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५३) 
ग्रथ सर्बधी अमारो अभिप्राय 


 --+कुड04०5 

आ ग्रय छपाया पदेला तेनु आद्रय अवलोकन करीने ज्या 
सुधारवा जरुर जणाई त्या सुधारवा ग्रथकर्चाने सूचच्यु इत, तेगी 
तैमणे फेर कॉपी करता लक्ष्य राख्यु छागे छे, उक्त ग्रय तयार कर- 
वामा मि श्राणलाठ मगछणीए अथाग परिश्रम छीधो छे तेमन 
पुष्कक बखननो व्यय करी अनेक शक्तित स्पछ पूछवा छायक विद्वान 
साधुओ ठया श्रायक्ोना अभिप्राय मेल्वी जेम बने तेम फालजीयी 
अभक्ष्य अनतकय सवधी सरिस्तर “पान आपवा प्रयत्न कर्यों 
ऊँ, सप्री श्राविक श्रायिकाओने उक्त विषय बाबत एक श्रपयोगी 
गाइडनी गरज सारे एटले दरजे अथर्र्ताएं तैमा मथन कर्यु छे, ते 
फछ्कीभृत थाओ! विशेष फरीने प्रस्तुत ग्रप जैन मतानुयायीने उ- 
पयोगी छे, केमक्रे अभक्ष्य अनतकायने समझी तेनो त्थाग फरवापों 
जैनो जेवरा भशहुर छे तेवा अन्य मवानुपायी नयी तेापण णो आ 
ग्रथने कोइ त्तत्वरुचि होई मध्यस्थता पूरक बांचशे तो ते काइने 
काई लाभ ग्ेल्वी शक्शे छपायेछ ग्रय में उतावछथी उपर टपके 
जोयो छे, एफ्दर तेयी खपरी जनोने तो छाभन सभवे छे दूधमा 
पोश णोनारा छिठ्र चुद्धिने तो तेथी लाभ न थई भके ए स्वा- 
भाषिक समजाय छे, आ लाना प्रथ_उपस्यो पण कर्तानु धर्ममा 
केबु सनुन छे, तवा त्त नियमोमा तेनी फंबी द्रढ़ ठेफ ठे, ते प्रसगे 
झज्फी आये डे यपारे प्रशप्ता करवानों अन्न अवकाश नथी फक्त 
तेनों प्राथमिक्र श्रम सफछ थाय माटे दरेक तच्च॒नीक्षार॒ सज्जनने 
आ ग्रथ आयत वाची तेमांधी एुण ग्रहण करी छेया साम्रह भक्ता- 
मंण करी अन पिरपुछु छी सामित्र झुनि कर्पूरविजय 


परतावना 

प्रतधारी श्रावकों मुख्यत्वे करीने बावीश अभक्ष्यना त्यागी 
होय 3 तेमन| उपयोगनी जाशविने अर्थ तथा अन्य भव्य मागि- 
ओना हितमे मादे बादीश अभक्ष्य; अनाचरणीय वस्तुओ बेरे 
सबधी फिंचित्‌ अधिकार दर्शाव्यों छे, ते वांची तिचारी तदनुसार 
चेन राखवा तेओ यथाभक्ति उज़माठ यशे तो स्त्रपरने अति हित- 
कारी यशे, केठलाक बधुओ वाबीश अभक्ष्य अगर वीजा नियमों 
हे ठे पण तैन्ु यथाये स्वरुप समज्या वगर लेवायी पाछठथी उतमा 
स्खलना पड़े छे, जेयी प्रयमथीन तेनु वास्तविक स्वरुप समभवाने 
आदे आ प्रयास करये छे, जेमानी घणीखरी बावतोनों सुछासो 
पिद्वान मुनिमहाराजाओं तथा उपयोगवत श्रावक्रों बगेरेने पूछी 
हरयो छे केटछीफ बावतोमा मतभेद होवायी मभ्यस्थपणु राखबु 
उचित जाणी यथायोग्य रूस्यु ठछे, छता पण का जेबी बाउतोनो 
विशेष ज्ञानी पासेयी निर्णय करी लेगो आ ग्रेंथमा पतिमदवाथों मे 
कांइ श्रीवीवरागनी आज्ञा विरुद्ध रुखायु होय ते सयधी श्रीस्तथ 
समक्ष मिथ्यादुप्कृत दउ डे तथा दृष्टिदोषथी जे काड़ कानो, मचा, 
अनुसार तथा हम्ब दीबेनी भूल रही गई झोय प्ेने पादे सृज्ञ 
पाचरुजनने ते छुपारी बांचया सबित्रयपमेत्रा फरूँ छु. 


(४) 


आ पुरतक अयथी इति सुधी वाचगा जरर खप करवो वां 
जे रसोइनु काम करता होय तेने उपयोग पूवेक समजादी ते मुमव 
ब॒वया शीखामण आपवी, तथा आ पुस्तक वाची समजी यथाश्नक्ति 
नियम लेवा अवश्य उधम करपो अने जेओ विरतिवत छे वेओए 
अबवब्य बीजा अ'य मुग्य ससारजाम्मां फसाएला प्राणी ओने बिर- 
तिरुपी छुख़डी चंखाडबी आ पुस्तक तेमण बीजा ज्ञानना देरेफ 
पुरतऊनी आशातना करवी नहि “ आगसनी भाशातना नवी 
करीए ? ए पूजातु रहस्य वारवार मनन फरी ज्ञान आश्वावनाथी 
भय पामी जेम बने तेम ज्ञाननु अति आदर-रिनय पूर्वक बहुमान 
करवु, ज्ञान पुस्तक पासे राखी आहार निहार करपो नहि, अभ्ुद्ध 
हाथे के छघुनीति फर्या पछी हस्त स्वच्छ कर्या बगर घानने अंडबु 
नहिं, ज्ञान पासे छवा सूचु नहि यूकवाछी आँगडी लगादइपी नहि, 
पग चढावी पेसतु नहि ज्ञान तरफ पीठ के पग राखयां नहि, 
ज्ञान जमीन उपर नीचे न मूकबु अशुद्ध जभग्याए के अकाछे भणयु 
नहि, पग उपर के चरवठा उपर राखीने भणबु नहि कारण के 
नाभि नीचेनो भाग अशुद्ध छे अने चरवछो तो पुजवानु साधन 
छे, तेथी सापठा उपर मूफ़ी मुख आग सुरपत्ति के वश्र॒ राखीने 
वाचयउु ( मुहपतिनों प्रचार घणो मद थतो जाय छे जेथी ज्ञानने 

खास, धुर बगेरे लागवाथी बहू आश्ञातना थाय छे तेथी अवश्य 
सुदपस्तिनों उपयोग चूक्यों नि बच्णी श्री स्वामिओे गौतम बीर मशुने 
पूछयु जे इद्र सावथ, भाषा बोछे के निरयप * त्यारे ,भगवत्ते उतर 
आप्पो के सुख आग वच्ध प्रमुख राखी बोक़ता मिरय भाषा 


07% 5) 


बोले अन्यथा ते सावध जाणवी, जेयी अष्ट वचन माताना रक्षक 
मुनिमहाराजाओने पण अमे प्रार्थना करीए छीए के प्रमाठ त्यणी 
मुहपति के जे नामनी यह गई ऊे, तेनो सदृडपयोग फरवा फाछजी 
राखवामां जापे दो पासे रदेनारा श्रावक श्राविका दंगे पण तेनो 
सदुपयोग करता शीखे, रस्ते चाल्तां पण ज्ञान नामि उपर 
अने मस्तक नीचे ( छाती सरस् ) रासबु, जेम राजा, शेठ प्रशुख 
आपूर्ता उभा थरने पेमनु यहुमान करीए छीए तेम ज्ञाननु बहुमान, 
बैदन, पूजन कर, जी ज्ञानावरणीय कर्म शीघ्र क्षय करवां होय 
दो ज्ञाननी आश्यातना कोइ पण प्रफारे न थाय तेबो शुद्ध उपयोग 
राखो जेथी छोकाल्लोकप्फाशक उत्तम कंबछज्ञान प्राप्त थाय- 
सुतेंपु कि बहुना ९ 


लि० श्रथकर्त्ती, 


ड 
ध्पे 
रथ 


् 


भूमिका 


प्रिय बाचनार ! 


कोड कोई नातिनी देशी परदेशो दवाओं, हमेश्चनी उप्योगनी 
बस्तुओ, घन अने प्रवाही पदार्थों, के जे दोपपाझा छठा ते वस्तु 
ओमी उत्पत्ति अने दोपना ज्ञानना अथावे भरभीस्मनोथी पण 
ते बस्तुओ जाण्ये अनाप्ये बपराशमा लेवती, तेमन पाबिमात्य 
छायाना वधु ससगेयी भश््याभक्ष्यनो रिउ्र वहण ओछा हृद्योमा 
रहंपा पाम्यो अने तेने ल३्ने घणीक बस्तुओ के जे एक जन परीके 
ओऔखखाती व्यक्तिने कद्दी पण नहीं खारों पीदी जोइए एवी 
बर्तुओ पण वपरादी शरु थर, आए समयमा दोपराजी अभक्षय 
अनतफाय बरतुओ के थे शु कारणवी नहीं वापस्वी णोहए? वां 
परवायी श दोप थाय 3 ९ ते अने तेने लगती वधु हकीक्ठों छु- 
चबनारा एफ पुस्तकनी खास जरर इसी, तेवा समयमा झुनागढ 
निवासी भी भाणलाछ मंगछमीए केवछ उपकार बुद्धियीन आ 
अशथनी योजना फरी छे जे जररीयातना वसतमा भिन्नाप्त जनोमे 
घणीण उपयोगी यह पदयायी प्रथमनी आशचिओं डुक प्रुदेतमा 
थई रही छे, इज पण पेयापेय अने भश्याभक्ष्यनी वादतनों विवेक 
माप्त करवाना शिक्षासुओ दरफथी उपराउपरी मागणीओ यवायी 
आ भाहत्तिमा बनतो सुधारों वधारो क्रीने छपाबी छे जा अयमा 


(७) 


केदलीक फुटनोट श्री भारनगर निवासी श्रीयृत बीहोरा अमरचद 
जसराजे छखी आपेल दाखल करो छे, 


आ पुस्तक बाँची धर्मना खो पुरुषों पोते अभक्ष्य वस्तु" 
ओभनो त्याग करदे अने अन्यरन्थुओं ने बचादी, उपदेशयी सम- 
जावी त्याग कराबशे तो योजकनों अने अमारो उद्देश अने प्रयत्न 
सफछ ययो समजोशु« 


आ ग्रन्यना योजक के जेमणे पोतानो किंमदी बखत रोझी 
केवक हिवउुद्धियीम आ बावतोनी माहिती मेरी अ'यस्पे योजना 
करी छे ते यदल तेमनों ववा आ ग्रन्थने वपासी सुधारों वधारों 
करवानी सूचना आपी छे तेमनो आ श्रसगे अमो अतःकरणपूवक 
आभार मानीए छीए अने पुनः पुन' आवाज परमार्थना कार्य 
परत्वे, तन, मन, अने घननों यथाश्क्ति भोग आप्या ऊरे, एच 
इच्छी बिस्‍्मीए उीए 


लि, पसिद्ध कर्ता 


पाचमी आउतीनी प्रस्तावना | 
जा +5-जओििक  *४5अती+लतना 

आ पुस्तकनी चोथी आहठीनी नफ्ठ ४००० अमारा तर- 
फभी स, १९७९ मा छपायवाधा भावी हती ते खलास थवायी 
केटछाऊ बधारा साथे आ पाचमी आठउवि छपादी छे आयी आा 
पुस्वरनी केटली उपयोगीता छे. ते जीज्ञासु बरगे सहेजे समभी 
शकरीे आ बस्ती घुमरावी टाइपमा पण आ धुस्तक छपावतरा्ों 
आब्यु उठे, 

श्री भारदा निवासी श्ेठ रामानो पद्माणी तरफयी रु, ५००) 
नी मदद मव्याथी चोथी आह्गीनो कीमत अदीआना रामेल ते 
मददना अभाये आ भा३वीमा पडतरकीमत रु ०-३-६ रासेल छे 


अभक्ष्य अनतकाय विचारनी तथा सचित्त अचित्त तिचारनी 

एम ये सक्चायो खास उपयोगी होबायी आ आहतीमां दाखल करी 
चधारो करेल छे 

सवत्‌ १९६८१ नी ।॥' 


चिज्ञया दश मी ही प्रसिदकर्तों 


अं +.++>त 


* आअनुक्रमणिका, 
3 १. > आर 
बावीश अभक्ष्य वणेन 
चल्षित रस आश्रयी सचना 
बीज अनतकाय 
बादीश जमक्ष्य उपेरांत घीजी अभक्ष्य चीजो 
वह आरभ यर्ता ठप्ति न थाय अने पाउल्यी हिंसा बहु यवाना 
कारणे बरमवा योग्य वनस्पतिओ 
दर्शन विरुद्ध तथा छोक पिरुद्धना कारणे बता योग्य 
वनस्पतिओ 
चसजीवनी बहु हिंसा थयाना कारणे यजयायोग्य वनरपरतिओं 
फागण सुद १५ थी कार्तिक श्रृद १५ सुधी बजवा योग्य 
उनस्पतिओ 
आर्दा नक्षतथी त्याग रखा योग्य वनस्पतिओो 
चोमा[सामा कस जीयो पठयाना कारणे वर्मा योग्य उनस्पतिओ 
चार वपरावामा आववी बनस्पतिओ 
सचित्त स्पागी, द्वादश ततघारी तथा चोद नियम धारनास्ने 
सचित्त सवधी भ्यानमा लेगा योग्य केश्लीक यायतोनो 
लासो 
मुन्न व्हेनोने "यानमा छेवा योग्य सूचनाओं 
समूच्उिम मनुप्यनी प्र्मादवे सपाती हिंसा 
परमाहत क्ुमारपाछ भूपाठना वारत्तनी स्षिप्त नोंय 
--->ममफु>-.. पहल 
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६४ 


<९्‌ 


९२ 
९ 


५९७ 
५५ 
९७ 
बट 


१०२ 
श्श्९ 
श्श्ष्‌ 
१३० 


श्री लक्ष्मी रत्नसखूरिकृत भभक्ष्य अनतकायनी सझाय- 





ढाब्ठ--जीन सासन रे सपी सब्हणा धरे, 
सुणी शुरु श्स रे नये तत्व निरता कर, 
मिथ्यामति रे कपद कद्ंग्रह परिदरे, 
सही पाछे रे ते नर समकित मन खरे, 


झटक--मनखरे समक्षित शुद्ध पाछे, के दोप दया परो/ 
घुर पच अणुत्त नण गुणयत, च्यार श्चिक्षा मत घरो 
इप देशपिरति क्रिया निरति, करो भवियण मन रुठी, 
दाखीी नियगंभ परद करा, दोप मम कादो बी. * 


टाध्ठ“-मम कादो रे छोभी नर कृढ़ों करो, 
जाणी सावध रे अमक्ष्य पाीसे परहरो, 
बढ़ पींपछ रे पीपरीने कंठुयरों, 
उबर फऊ रे रखे तुमे भक्षण करो, 


आुटक--रखे भश्नण करो माखण, मय मधु आमिप तणु, 
विप हम करहा छाडी परहा, दोप मूल माटी घर्ण 
परिहरो सज्जन रयणी भोजन, प्रथम द्रगति वारणु, 
ममकरों ज्याद्ं अति अछुर, रवि उदय विण पारणु २ 





श बाद 


(११ ) 


ढाब्य--अयाणु रे अनतकाय सबि निमीये, 
काचु गोरस रे मांहि कठोछ न जीमीयें 
बी बेंगण रे तुच्छफल सवि छटीये, 
आपणपु” रे अत लीधु नवि खंडीये 
झूटक--नग्रि ख़डीए सवि भीम लेइ, देह फछ यत भगमुँ, 
अग्ञात फक बहु दीज भक्षण, चलित रस हुये जेहलु, 
सत्र आणी अभक्ष्य जाणी, वजो ए वावीशए, 
गुरु चयण गिगते उठोय प्रीछो, अनतकाय बनीश् ए. हे: 
ढाछू--अनवी रे कद जाति जाणो सह, 
जस भक्नण रे पातिक बोल्या छे वहू, 
फचूरू रे ह्दर नीली आदु उछी, 
चज्ञ सूरण रे ऊद बेहु छुमठी फली, 
चुटक--जे फछीय कछुमछी वीज पाखे, चासे चहुर न आंबली, 
आह प्रींडाढ थेग शहर, शवायरी छसण कब्णी 
गाजर सूछा गछो गिरणी, विरहाली टक वध्थुछो, 
पललक स्रण वोलपीकी, गोयनीली सांभव्गे 4 
ढाछू--वबस करेढा रे कुपछ कुअछा तरुतणा, 
अकूरा रे छोढा ते जछ पोंयणा 9. 4 
कुँआरी रे भमर हृक्षनी छालदी, 
जे कहीयें रे छोके अमृत बेलडी, 


रझपणु 


(१२) 


आझठक--वेलडी केरा ततु ताजा, खिलोदाने खरसूआ, 
भूइ फोडी उत्राषार जाणों नीछफुछ व सवि जूआ, 
यन्नीस लोक प्रसिद्ध वोल्या, छक्ष्मी रनतूरी इम कहे 
परिहरे ने बहु दोष जाणी, प्राणी ते शिव सुख छट्े ५ 
इति अमक्ष्य अनतकायनी सप्चाय सपूर्णे, 





अथ श्री सचित्त अचिनत्न पिचार सन्नाय 





प्रपचन अमरी समरी सदा ग़ुप्रय परम प्रणमी मुंदा, 
वस्तु वणु कट्टकाछ प्रमाण, सचित्त अचिच पिधी णीमलीयो जाण+ ? 
बेहु रतु मी चोमासामान, पट रुतु मछीने घर्ष प्रमाण, 


वर्षा श्वीत उप्न नीह काछ, भिह्ु चोमासे वर्ष रसाक्र रू 
श्रावण भाद्वो आसो मास, कार्तिक बरसा़ो बास, 
मामशीर पोप माहाने फ़ाग, ए चारे शीयाठा राग, हर 


श्रेत्र पेशाख मे जेठ आपाढ, उप्मक्ाऊ ए बारे याद; 

वर्षा शरद शिशिर द्ेेमंत, बसत ग्रीप्म पटू रहु एप लव. ४ 
वर्षा पनर द्यिस परुवान्न, प्रोस दिवस शीयाछे मान, 

बीस दिरस उनाछे रहे, पछी अभक्ष्य थी नीनवर फहे ५ 
शाभ्यु बिदल रहे चिंहु जाम, ओदन अठ परदर अभिरम 

सोछ पहर दई फाजी छास, पछो रहे तो जीव निवाध दर 


$ चार पद्दोर 





( १३ ) 


पाप छोडया बटक प्रमाण, चार प्रहर पोछीनु मान; 

मात्र प्गमुख, नोव्रीगय, पकवान्न, चलितरसें तस काहछ्ननु;मात् ७ 

धान घोयण छ घटी परमाण, दोय घडी जन्नत्राणी जाण, 

फछ वोयण एक पहर प्रमाण, जिंफछा जछ वे पडीने मान, ४ 

भ्रणवार उफ्राछे जेह, शुद्ध उप्ननझ कहिये तेह, 

प्रहर तीन चड पथ प्रमाण, वर्षा शीत उनाछे जाण ९ 

आवण भाद्रबडे दिन पच, मिश्र छोट थणचालित सच, 

आपो कार्तिक चिंह दिन जाण, मागशीर पोप दिन तीन प्रमाण १० 

माह फांगणे कद्मा पणजाम,' चैत्र वेशाख चिंहू पोर अमिराम, 

ज्ेठ आपाढ प्रहर त्रण जोई, वद उपरांत अचित्त ते होई.. ११ 

अल्सो कोद्वा काग ने जयार, साते वरसें अचित्त रसाछ, 

विदल सब तल तूयरी वार, पांचे बरसे अचित्त ससाक्. १२ 

गहु शालि ख़डधान कपास, जब त्रिहु वससे अचित ते खास; 

सीत ताप वर्षादिक जोइ, सचिच योनी अचित्त ते होई, ५३ 

हरदे पींपर मरिच दाम, खारक द्राख एका' अभिराम, 

शत जोयण जलपयथ्मां पहै, शाठ जोयण यलूब॒टमा कहे. श्छ 

भूम अभि परियद्रण करी, अचित्त योनी तस थाये खरी॥ 

सचित्त योनी प्रवहणनी जेह, थाये अचित प्रवचन कहे तेह, १५ 
१ पा पदोर २ शलची 








( १४ ) 


गेह मणगिल छूण हरियाछ, आवे जलूयट माहे रसांछ, 
ते अचित होये प्रवचन साख, पण लेरानी नहि तस भाख« 
धोछो सिंपव क्यो अधित, थ्रादु सिंध अक्षर परवित, 
ईलादिक ओछा जे थाय, वेह अचित्त थापना नवि थाय 
खोरू घृत जे कालातोत, पल्‍्टाए बरणादिक रीत, 

काचू दूध विदल सयोग, थाये अभक्ष्य कहे मुनि छोग, 
बार हर रह जुगली राब', शोल पहर राईतु अगाप, 
दर्द राई विद देवाय, उप्न फरे तो शुद्धन थाय 

फडा विग्य परि शेव्यु धान, मृहपे चोवीश्व गोमूजनु मान 
डठणीयादिक विदलनी दा, शेक्या धान परें तसमऊफाज 
चार पहर ध्ीरो छापसी, पिदल परे ते मवचन बसी, 


6 


रद 
१७ 
श्द्ध 
१९ 


+ 


म्‌०ण 


जीहं जेहनों कार पूरो थाय, तिहा ते वस्तु अभष्ष्य कर्ेघाय८ २१ 


अथाणा प्रमुख सहू जाण, चलित रसे तसकाकनु मान, 

बलयणादिफ केरो फाछ, शास्त्र माँहे छे तेह विशार 

तेह भणी इह्ा नाण्यो एड, अल्प बुद्धिन पढे सदेह, 

आदे धान अहूरा निऊछे; ते सहु वश्तु अमक्ष्य्मा भे 

ए योल्यो! ऊबछझेश विचार, विस्तार भरवनसारोद्धार, 

घीर विमल पढित घृपसाय, कवि नयर्मिल कीधी स्चाय 
ईनि श्री सचित्त अचिच विचार सप्ाय सम्पूर्ण 





१ जुबारनी पातच्टों घेल 


श्र 


श्र 


र्ड 


| 


छाद्धिपत्र 


ध्ध 
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(१६) 
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९९ १६... घक्‍ता भ्रक्ती 
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१०० २१ व्याख्यान आवण व्यास्यान श्रवण 
१०२ १६ सचित्तछ ते न 


श्श६ २० छाही छोही 

शशश २२ अन अने 

११५ श्र व्रिष पे ५ 
शड४/ ४ पूर्व पण आइडमार पूर्व पण आइदुमार 
शेध८६.. १ निम जिन 

रद ६. ग्रहमत ग्रहवत 

१००. २ एकादेशनाटि. एकाशनादि 
१५२ , रह] चतेउु चर्वदु 


श्६०,. १६ ०-३० ०-३-६ 


का: 





ऐ नमः श्रीपरमात्मने ॥ 
अभक्ष्-अनतकायविचार 





मगलाचरण 
जेणें अति दुप्फर एवो तप करी राग द्वेपनो क्षय करी विशाल 
शिव समृद्धि प्राप्त करी छे एवा निकटोपकारी शासन नायक श्रमण 
भे गवत श्री महावीर लिनेखरने अमे नमस्कार करीए छीए 
जे ञष्ट मंदनों जय करवा साथे इद्रियोनु दमन करवामां तथा 
उत्तम धरम ध्यान, शुऊल ध्यान, ध्यावामां तत्पर ठे एबा श्रीमान्‌ 
मुनियोगा प्रधान गणघर महाराज तथा पूर्वाचाों अमर 
मगर करो ! 
सौद पूर्वधारी श्री भद्गवाहुस्वामी, स्वृलीभत्रजी, दशपूर्वी 
श्रीवज्स्वामी तया श्रीदेवद्धिगणिक्षमाश्रमणादि निग्रेथ साधुओनु 
अमोने शरण दोनो । 
श्रीशगावती अने भी चदनवालाप्रमुख साध्वीजीना उत्तम चारित, 
शियल तथा विनयादिक गुणोनु अमने अनुमोदन अहनिश हो | 
श्रीआणदजी, भ्रीकामदेवजी, श्रीपुणियाजी अने श्रीमीरणजी 
अगर आवकोना उत्तम द्वादश जो; ज्ञान, दर्शन, चारिउ« 
रद 


(२) 
ए रत्नतयीनी आराघकृता तथा दृद्व सम्यक्ृलादि उत्तम आचारोर्ु 
अमे शीघ्र अनुकरण फरता यहए ! 
शीसुरुप्ता अने रेबतोपमुख शियल्वती श्रातिकाओना दृढ़ 
सम्परूलादि सुचरित्रोनु स्मरण, अनुकरण अमने सदा प्राप्त थाओ। 
ओऔजिनशासननी अधिप्ठायिक्ता श्रीसरसख्तती देवी सकल 
सिद्धि आपो ! भें 
आऔमदहारीर भगवतना शासननी रक्षा करवाबारा मातग यक्ष 
देववा तथा सिद्धायिका देवीनी स्तुति विप्नशाति माटे करू छु. 
श्रीजिनधमपा तत्पर सम्शदृष्टिदेयनु स्मरण करीने अभक्ष्य- 
अनतकायविचार नामना ग्रथनो श्रीमूत सिद्धातप्राथा उद्धरीने 
जिनाज्ञानुसारे भारम्म करीए छीए« 
आवऊने उत्सग मार्ग तो प्रा आहार छेयो क्यो छे जो 
शक्ति न होय तो सचित्त त्यागी होय, जो ते पण न करी शके तो 
चाबीश्न जभक्ष्य जने यत्रीश् अनतकायनों तो जरर त्याग करे, 
पचुवरि चउ प्रिगई, हिम्त विस-करगे अ सब्वमही अ। 
राईमोयणग चिय, वहूबीअ-अगते-सधाणा ॥ १४ 
घोलपडा वायंगण, अमुणिअनामाइ पुष्फफलाइ। 


१ अणत-बनीश्ष अनतकायनु वणन यावीसम्ु दर्शा्ब्यू छे, 
वाफोना ऋ्रमयार छखूया छे 





(३) 
तुच्छफल चलिअरसं, वज्े वज्ञाणि बावीसं ॥ २४७ 


भावार्थ-पांच प्रकारना उपर फछ ५५ चार मद्दा विगई ९, 
हिम १०, विष ११, करा १२, सर्च प्रकारनी माठी १३, राजीभो- 
जन १४, पहुरीज १५, अनतकाय १६, बोछ अथाणु १७, घोल- 
बढ़ा, १८, बेंगण १९, नाम्र न जाणीए एवा अनाण्या फूछ फड 
२०, तुच्छ फछ अने चलित रस २२, ए वावोश पजवा योग्य 
अभक्ष्योने बनवा जोइए, २-२ 


१ #यडनी पीछु (टेटा ), २; पारसपीपलीनी' तथा पींप- 
रानी पीपु, ३ प्लक्ष (पींपछनी जाति छे), ४ उप्र (गृलर ) 
नी पीधु, ५ कचुपर (कालुवर) नी पी9, ए पांचे धक्षना फरमां 
चणा सूक्ष्म उस जीवो होय 3े, जेनी गणत्री यह शक्रती नथी मारे 
ते सघरां अभक्ष्य छे, तेयी तेनो त्याग करवो, दुर्भिक्षमां अन्न न 
मछे तोपण विवेको पूर्षों पूर्वोक्त फठो खाय नहि 


६ मथ, ७ मदिरा; < मांस, ५ माखण, ए चारे बरूुनो जेबो 
रंग छे तेवान रगना तेमां निरतर अप्तरूय जीवो उपजे ठे, माटे ते 
अभक्त्य 3) बी ते चार महाविगर अति प्रिकार करवावाछी छे, 

% आ टेदामां अति सूक्ष्म वीन तथा जीय घणा छे, 

१ पींपरनी पेपडीमा सुक्ष्म वीज अने जीव घणा छे. 

२ कोश्पण फ़ल्माँ जेग्लां चीज तेटछा जीरो वनस्पतिकायना 
जाणवा, ते यानी... “वाल सारु हिंसा करवी ते युक्त नथी. ४४ 


+ ५ 


रू 





(४) 


तेनु विशेष वर्णन योगशात्न, जन वच्यादन विगेरेमां दर्शाव्यु छ, 
जेषी अन्न सक्षेपमा कयु छे 


प्घ-बापरी लोफो मघना पुर्ठां छापे छे त्यारे प्रथम तेभी 
है जग्याए धूमाडो करी मपमाखीओने अत्यद प्रास उपजावी तैना 
परमांयी फाढे छे, तेवा नाना बचाओ अनेक होय जेओो उढवाने 
अशक्त होवायी सेना प्रिय भाणयी मुक्त याय छे जेम एक माणसे 
घणा वर्ष पर्यत्र अत्यत परिश्रमयी सग्रहेल धन दोय ते एफ राभिमा 
चोर आयी चोरी जाय त्यार॑ तेने तथा तेना बुडुयने केटछ दुख 
थाय १ तेमन आ अनेक जीयोए घणा वखतना फरेला परिश्रमयी 
स्पमक्षण अर्थे तैयार करेठ मध (तेओनु मपपोइु-आनदी शह) 
बाघरी बगेरे अनायें छोको तेने अ यत क्िसामणा (पराभव-फष्टो 
उपजावी चोरी जाय त्पारे तेओने केदल दु'स वतु इशे ? अने 
तैया अनाये छोकोने आपणे उत्तेनन आपीए ते कु भासननह! 
बी ते मधमा निरतर असख्य जीवो उपजे 3, तेथी तेनो अवश्य 
त्याग फरबो युक्त छे कोई रस लपठवाथी मघ साय ए बाततों दूर 
रही, पण जो आऔपध मादे मध साय तो पण ते नरकमु फारण छे, 
३ कोदाहु, भमरीनु अने मखीनु एप नण मकारनु मध भा- 
प्यारे वणच्यु छे तेमानु दरेफ मध के जे जीव जतुनी लाऊ छे, पे 
जूओ तो विश्वदि दुरगेठनीय बरत॒पी रवे ठे, तैथी पे एकड़ फरेछ 
एड हि भछे मी छागे छता पण पापभीरए चाखगा प्ेयु 
पगन 


(५९) 


जेम ममादना उदयथी जोवयाने मोटे कोह काउक्ृद विपनु कण 
मात्र भक्षण करे तोपण जरुर प्राणनो नाश्व थाय, तेम मय सावायी 
नरक गति पाप चाय, तेथी सर्बया पेनो त्याग करपा पुराग बगेरें 
अन्य पात्रों एण रझूयु छे, आस्मतुराजोन परना णीवोने रप्र समान 
गणी जाती अभक्ष्य चीनोनों सबेया त्याग करे छे, अने मद्दारोग 

बे के प्राणान्व क्टे पण तेनो स्पश पण करता नयी, तेओने 
सहयर वार धन्य छे  माटे है य्चुनो ! प्रमाद त्यनी भा चीज परि- 
हा शूज्जीर थाओ 


मद्रि--तेनो सपेया त्याग करनारे इग्रेनी दवा प्रमुख वजउ 
जोइए, कारण के तैमां माय/ टिंऊचर- स्पीरिट (दार) आये 3, बछी 


१-४ द्राक्षासव, २ कुपार्यासत्र, ३ लोहासव, ए देशी दवा पण 
एबीज 3, द्वाक्ष अने महुढाने सोटवे 3, तेवी सोदनु नाम आसय 
छे, शरबतमां पण अभक्ष्यना फारणो विचारबतों देखी शक्के ऊँ, 
२५ अनेक जातनो वाइन (दारु) पीनारा व्यसनी डे ते ढरेकना उरा 
हा जग जाहर ठे, कोइ जातनो केफ द्विकारी नथी, गानों, 
छीलागर पण तजया जोइए दारू एव्ले अनेक वस्‍्तुनो सदो करी 
तेमा नस जीयो उपये ते सुद्धांनो यंत्रथी रस काह़ी लेगो से कैट- 
छाएक भोरठा जनो कोलनवोटर वापरे छे, पण ते अचिच नथी 
अने तेना उपर दारु तरिकेनी मोटी जगात लेवाय े. 

ज्यारे आयुर्वेदना कर्ताए अनायोंनी सावर सभक्ष्य ओपरो- 
चररी देल बगेरे बतज़ेल-छे, स्पारे युनानी इश्ोमोए आर्यार्र्तने ... 


(६) 


केटलीक पाउडर (भूको-चूर्ण) प्रात दगामा पण अभक्ष्य उस्तुना 
मिथण थायठे, जेयी 'इग्रेजी दवानों त्याग फरवोज उत्तम ठे, 

मांस--जे अनेक णीबोने मारीने तेयार फर छे, ते मुग्य प्रणे 
भेदे अभक्ष्य कहे ठे-जरूचरनु-मच्छी बगेरेनु, स्थर्चरनु-पाढा 
बकरा हरण गाय घेटा अने ससला बगेरेतुं, अने सेचरलु-चकला 
$, मादे दरेक दवा लेता आये धमम जाज्यनारा यबु णोहए 

इंग्रेणी दवा जेमा अभक्ष्य पदार्थ होय ठे तैनी विगत, 

१ केंडलोवर पीस्स दरियाइ माछलीना फ्लेजाना वे ठनी गोछी 

२ रकेटइमलशन वेवरील-वज्त अने पाटाना अम्लुऊ भागतु 

मास 

३ पिरोल गायना मगजनो मासरस, 

४ बीफाइरन बाइन-घेटाना मास युक्त धाडी 

५ कारतिफ लीकप्रीड-मास मिश्रित 

६ सरोगानी दोनिक-स्पीरीद (मदिरा) गृक्त 

७ एक्टेट मोल्ट-मव अने मास मिश्रित« 

< एस्टेट चिकन-कुऊडीना वच्चानो रस 

९ देसेन इप-हुररनी चरवी 

१० पेपसी-ट पाउडर-छुवरा अने डुक्रनी ये गोछीनो भ्रूफो, 


(७) 


कूकड़ा अने पारेवां बगेरेलु, वे उस पर्चेद्रिय अनेक प्राणीओने 
शीकार तरीके के घधा नरीके मरण पमादीनेज नीपजावे्छझ छे- 
अर्थात्‌ तेओ निरपराधि छतां तेओनो नाक्ष थाय ऊे. ते ग्राणी 
सघकाए मावापना पीशावथीज पेदा थएल छे, मारे क्षत्रियोने 
मोहमेदनोने पण तजवा योग्य महादुगछनिक मांस छे. 


पुराणमां तेमम कुरानमा तेने अभक्ष्य फरमावेल उतां बक् पुष्ठी 
अने जीभमना छोलपा तेवु अखाद्य खाय छठे, पण परना प्राण लीपेयी 
कोइने पोतानु मोत अछ्सातु नवी जेम आपणने मरवु गमतु नथी, 
बॉब्यच्चानो के मावतरनों विजोग पोसातो नथी, तेम दरेक जीव 
मरण के विभोग इच्छता नथी, माे जेबु बर्तन पीते बीजा तरफथी 
इच्छबु तेबु बर्चेन आपणे अन्य दरैक प्राणी प्रत्ये राखबु, एवी न्याय 
भरेली दृप्टी राखशो तोज पोतानु ओेय यशे 

पवित्नता अते आयंपणु जे हींदुस्वानपां ठे ते मांसाहार तजीने 
फक्त चनस्‍्पति तथा दुधना खोराफ़थीज जब्वाय छठे; परंतु कोई 
रीते (प्रत्यक्ष के परेक्ष) मांस, छोही के चरवीजन्य कोइपण पाप- 
मय चीजो खाया पीवाथी जल्वातु नयी; तेमम तदुरम्ती पण बगडे 
छे ते अवश्य समजो राक्षस जेने कहेवाय छे ते मनुप्य छथांने 
खाय, ध्यारे जेनो मांस भक्षण धर्म छे तेने पाप दोयानु बाकी ध्यु ? 

एकथमंबाठाए कुकडा, हरण अने माछलां बगेरेना भश्तणथी 
अनेक प्राणीओ मारवानु पाप थाय, माटे ते तजवासार एक दाथीने 
मारवायी घणी झुदन मांस पहोंचे, ज्यां थोडी हिंसा धाय ए.... 


(४) 


चलाव्यु, जुओ न्याय शव छे १ हमेशा नर॒कगामी (मादीगति जनारा) 
ओने सिंह के वाप अने हाथो मारवानु दूजे छे जैमो आ जींद 
गीगा इनु बाइन तथा गणपतिनी आर्ृति रुप हाथी जेव्रा प्राणीनो 
नाश करे ते अवश्य पापी छे 


साय पोवानों वधों छा पररा घैद् के पाढानु गछ काप- 


बानी छरी पोनाने हाथे नहों पण एकाद पेसो आपीने बीना नोच 
माणसने हाथे मूऊावे छे. 


मांसनी अदर पढे पके अनेफ जीरो (उस) उपजे छे, ते मासने 
अग्नि उपर पचाब॒तां अने परचाव्या पझो पण उपब्या करे छे 
सात्री साह जुओ मुएला जनायरतु कलर बधारे बखत पढी रहे 
त्यारे तेमा धारीफरूपे उपजेला होइने जे पछी मोहोदा थता हृष्टि- 
गोचर थाय ऐ ते सत्य वक्ताये सदूवर्ग (बासनान कलरवाब) 
ऊग्ा छे, एज परोपक्रारी नरबीरे सर्वे जतुओने पोतानो समान 
गणवा माद़े परना थाण वचाववाना हेतु ए प्राणीयी नीपमती चीमो 


मास, इढा के मच्छीना तेलवाछी फोइपण वस्छु भोग्य न करवी 
एम फरमाध्यु छ 


एन हीसापे श्रीजिनशासनमां पदर फर्मादान तमयानु दरेझ 
धर्मिओोने अनादि काव्यी इमेशने मादे फरमाव्यु छे केटलाक दगा- 
खोर लोकी घीमा चररीनो भेग करे 3, विछायती पिस्कुट अमन 
समा तेबु मिश्रण करे ठे, तेदी चीजनु आमे कंदलाऊ भक्षण फरे 
छे, ते रोदननत छे तैथी विम्कुट बगेरे आभब्छेटवाली चीनोनो 


(९) 


सुपर पग ने करवो, ऊेट्लीक इग्रेजी दवाओ जैम के  फॉडलीवर- 
ओइल ( माउलीनुं तेल ) स्कॉट इपलथन, बॉयरील जने सुबह 
अम्मुख, चरवी विगेरेनो भेग करी बनाये ठे देनों अपक्य त्याग 
करपो जोइए, तन्दुरस्त था मादे भक्ष्यामक््यनों विचार कर्षा बगर 
आधी चीजो वापरो छो, पण है भच्यो ! तेना फिपाफ समान बह माठी 
गतिनां फछ भोगवर्ां पढशे ते जिचारो।! अनादि काछथी तन 
(पुदूगल ) नी समात्रमां न आ जीवे पतुर्गिमां श्रवण क्यू पण 
मन दुरस्त यगर आत्मानु कल्याण थवानु नयी तेथी जन्म, जरा, 
मरण, आपि, व्यावि थने उपाधिना दुःसनु निवारण करवा आबी 
अभक्ष्य चीजोनो त्याग करो ! धन्य छे वरुचुल शानकुमारने के 
सेणे प्राणान्ते पण मांसनुं भक्षण क्यू नहि अने देव गति साथी« 
क्यारे आपणे तेवा महात्मा पुरुषोनु अनुकरण करता भीखीश अने 
'शिवसंपदा पामीशु ? 





१ कॉड्लीवर ऑइलनी गरज सोपरेल्थी सरे छे जूओ ढो० 
जीभमोवनदासकृत वैद्य ग्रथ, 


३ मुंपइ नामनी दया जे माणस तथा जनावरना कलेजामाँची 
चनावे छे ते तो प्रगटपणे अमक्ष्य ठे, वैना यदले शीलाजीव वापर- 
वाथी ते दवानु काम सरदो 


है नव॒काइना दर माटे जो तेलनों खप होय तो परदामजुं 
साजु वैछ सर्व दवायी चढ़ीएरे कण को के 


रे 


जा 


(१० ) 


माखण--पैम दुपने वार्णावरे बगाइपणु थये अभक्ष्य छे; 
दहींने मेझव्या पड़ी ये राठी गये अभक्ष्य ठे, अने उठ्दी प्रमुसना 
दुधमां एक सहर्तमा जीवात उपजे हे मोटे अमह्ष्य 7, त्यारे सपल्‍्य 
स्वज्ञोप सरखी रीने दशविल्ठ मासण अमक्ष्यन छे, छाद्यमा सहन 
स्वभाविक मासण आवी घवा समवठे, तैथी परिरतियते वो ते गालीने 
बापरवी; भयवा अजाणता आदी जाय तेनी जयणा राखबी,मासण 
छाश्मांयी बहार फाहे के वरतज' अनपेहर्समा सूक्ष्म ददर्णा मी 
उत्पन्न थाय 3, तेमा शंफा करवी उचित नथी, फारण बर्तु मात 
पे प्रकारे सिद्ध थाय 3 एक हेहुगम्य, पीजु आगमंगम्प, माखण 
तथा द्विदझ प्रमुखमा ने जीय उत्पन्न थाय छे ते द्ेेतुगम्प नथी 
धण आगषगम्य है माढ़े मिनेशवर भगवती जे प्रख्षणु ऐते सत्य 
मानपु णे जोइए, जो जोश पण पुम्ष फोइ पण घात्त ने 
गाने अने चतुए दीठेछली वस्तु न माने तो नरक स्वर्गादि जे 
अदृश्य 3, तेमन परमेश्वर ( सिद्धना जीवो ) सातमा के घडदमा 
राजलोफ पपर ठे, अने सगे तया नरकमा जीदो पुण्य पाप 
करवायी जाय छे ते पण मानी शकाशे नहि, तेनी सातमी के 
आगरनी पेदी इती के केम ते शंका यशे, पण वेम नथी कारण क 
केटछीक पस्तु देतुगम्य ह्ोय, अने केटलीक मादे आगमशमाण पण 

१ अहीं जधघ-य अनहृत सपजउ, तेनो बाछ भय समय छे 
पक सेयन्डमा मसरयाता समय थाय छे, मादे छात्मथी जूदु पढयु 
के तरत अभक्ष्य समजबु 
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मानउ कारण सबवे वस्तु आपणा जोवामां आवदी नबी मादे माखण 
भगुखमां जे जीवनी उत्पत्ति थाय ठे ते आगमगम्य समनगी अरि- 
हत श्गवानना बचनमां रिचित्‌ शसत करपीण नहिं छाशमांथी 
माखण द्ादतां तर्ज तावडामा चूला उपर मूऊी देघु युक्त ठे- 


उपरती चार मद्दा बिगड़ ( मघ-मव्रि-मांस-माखण ) रनों 
अवश्य त्याग करवो नोहए, भभ्ुनी आज्ञा पाछवी तेज घम्र झे 


१०, घरफ, हीम अने करा ए तणे चीजमां सरखा दोपोनु 
कारण छे अपकाय ( दरक सचित पाणी ) नु एफ बिंदु असख्य 
जीवमय डे, ते णीयनु सरसब जेयड स्थूल शरीर होय के याय तो 
ते एक पिंठुना जीवो आ राख जोजनना जंयूद्रीपमा समाय नहीं, 
एटा सूक्ष्म घरीरे जीवमय पाणी छे, दथापि पाणी विना निर्वाह 
न थाय भादे जरूर पुरतु घापरउु पटे, परत घणा पाणीनु घट (क- 
ठणपणु ) थये ते बरफ अने बरारूपे देखायगा थोड़ होय छे, 
तेयी घणा जीवरूप पाणीनु सक्रमण नानी आक्ृतिए वन्यु वैदला' 
चह्दोली संख्या ( अध्रय ) ना जीवोनो बिनाश् आपणा कामे 
अने अल्प ढप्ति सार करवा बदले ते चीनो दणीए तो सापदा 
जीवोने अभयदान अपाय हे 


दाह यतो मठादवाने चंदन ( सुसढ ) के बरासनु अयबा 
खडसलीयानु विलेपन कराप छे सामरनु पाणी, बठाम सथवा 
खुख़ड सहित पीवायी ढ॒पा ठीपे ठे, केछाँ पण ठटी करनार ठे, 


डर 
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मलपागर, छुरेखार, लींबठो, गछोनु सच, फरीयाहु अने 
बुचरुण बगेरे ठठी अणाहारि चीजों सत्रे पच्चखाण छता बपराय 
है, हिम ( वरफ ) कुदरती हथा सवाओ प्रमुख साधनोयो बनते 
3 ते बने जातनो अभक्ष्य छे, कारण कैतेमा पाणीना असझज्य णीष॑ 
है, पहु आरमिर छवा स्वादिष्ट नयी, बी श्रीवीर्यफर महाराजे 
पण निपेप क्‍यों छे आइसप्रीम, आइसपटर ( बरफनु पाणी ) 
आहइससोडा, कूल्फी अमुख वरफनी चीजोनो पण त्याग करवो 
आइसक्रीम बनावयामा बरफ तथा फाखु मीठु वेनो आरभ याय ठे 
एटले एफंद्रिय णीदोनी विरावना यथा साथे तैना सबाभोनी अदर 
रहेलो दूध,प्रमुखनों रस ते सवामायथी वरायर छुद्दीने साफ करवामां 
ने आयवायो तेमा बेइद्रिय पगेरे लीरोनी उ पत्ति थबानों पण सभव्‌ 
रहे छे; पण वे जीचो बहु सूश्म होवायी दृष्टिए पढी शक्के नहि। अमे 
नए दूध प्रमुख पढतां तरतज ते विचारा विनाश पामे, भावी विराध- 
नानो विचार जिह्ा इद्रियमां छब्प ययाथी अहिसामय धमना आगे 
बान आपणामांना केटछाऊ जैनयधुओे न करता अनेक णीरीता प्राण 
सेयाना कारणिक यई पड़े छे ज्यारे आगलू आपणा पूज्य बढिलो 
सचित्त त्यागी तथा गठसी-वेदसी प्रमुख सझूत नियमों परव्यामा 
मशगुरूपणे वर्तता त्यारे आजे अनेक वधुओ रस्‍्तामा हलछता-चा- 
छता, हॉव्लो-विशवांतिश॑ह (विश्वाति नहि पण खरेखर विनाशका- 
रीशह) वगेरेमा भष्ष्याभक््य अने स्पर्धास्पश्नां मलीम दोपनों 
वियार न करता, तेमन परभवनो पण ( आ भवमा सुर बंडिल के 
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ज्ञातिनों भय तो क्यांथीज होय ? ) भय नहिं राखतां खच्छदपणे 
निर्ध्यस परिणामे आबी ठन्छ वस्तुओयी स्वर मनकामनाओ ठप्त करी 
रवभात्माओने मलिन-भ्रष्ट करे ठे, अफसोस ! आ वेचु खेदननरू! 
चधुओ ! परना जीवोने थवी वेदनानों सहजमात विचार आपनां 
कुमछा मग उपर छाबी, आवी तुच्उ-असार वस्तुओनो संदंतर 
त्याग करो !! त्याग करो! वंगढतु धातावरण सुधारो 


११, विष-अफीण, सोमल, वच्छनाग, हरताछ, मीठा, तेली- 
या, सखीया प्रमुख चीजो अभक्य छे, कारण के ते खाबायी पेटना 
कृमि आदिक जीवनो नाश याय, शरीर शियिल थाय अने परप- 
शा थाय, मादे विपभक्षण कोइ शोखथी के वन्पुष्टि अर्थ न 
करूं, औपध तरिके छूट रखाय ठे, छुओ व्यसनी माणसना हाक 
पघा शा थाय ठे ? तथा अवसरे अमछ न मले तो चेतना मुँप्नाय, 
फ्रीध प्िजान बचे, अने ते वस्तु खानारो ज्यां मल-मूत फरे ते सेना 
तरस स्थावर जीवनी हिंसा थाय, आवी वस्तु खाइने आपधात कर- 
बायी परभये नरकादि नीच गति प्राप्त थाय-माठे विप व्यसनके आप- 
घात करवामा वापरबुंन नहि; तेम तेनो व्यापार पण करवो नहि, 
राष्यकर्ताओं पण विपच्यापारनी सनदों तेनी ह॒द राखवा मादे आपे 
के. एयु कारण जाणनारा सर्वक्ञ गुरुओए पदर कर्मादान तमवापा 
विपव्यापारने निषेष्यो ठे केमक्रे तेना व्यापारी अनेफ अनथे 
नीपले झे माताओ वच्चांओने बात्यगोछीतु अमछ आपे छे, णेमां 
अफीण अपे 3, पण ते व्यसनथी वचाओने फायदो नथी,पण उलदु 
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नुकशान फरे छे अने कोई वेछा भूछथी धाजागोढी ठेकराणाप्तर 
न भूकायायी अने बाव्कना हाथमा आववायी यपारे प्रमाणमों 
खाई जाय छे वो मृत्यु पण पामे छे. लेयी झुज्ञ माठाए आधी झेरी 
के अभक्ष्य यस्तुओना अमल आपबरां नि, तेने माटे तो देशी 
चैधरुत गुटिफा बस ऊे 

१६ करा-मेत्र ( बरसाद ) ना फरा आफाश्र्माथी पड़े 
हे, पैमां पण बरफना णेरों महा दोष 'हे। मिनआज्ा विरुद्ध छे 
तेयी बमेवा 


१३, भूमिकाय--(पृथ्वीकाय)--सर्व जातनी माठी, सदी, 
भूतटो ( सराकढ़ों ), खारो, फाचु मीठु प्रमुख भभदय छे, फारण 
के तैमों असर्य जीव छे, मादी मीढ़ एमां दोपनु पहछ कारण 
जुओ, मत्येर्बनस्पतिकायमां एक शरीरै (पान, कुछ, फछ, 
बीजमा ) एक्फा जीय छे, पण एक छीछा आमक्ाप्रमाण पृथ्यी- 
फायमा जेटछा णीव ठे ते दरेफ जीव कउुतरना पेवड शरीर करे 
सो तेदछा जीवो आ छाख जोनन गोजाहृति जदद्वीपप्ा समाय 
नहीं एवी पहोढी सख्याना छतां अस्प झरीरे छे, तेनो विनाभ 

२६ जेम काचु फल के एगतु धायय खाबाथी मीणो घड़े छे,भने 
गर्भिणी स्लीने काचो गर्भ पढी जाय त्यारे सुवावदमा खावानी घीड़ 
बगेरे उत्तम चीमोना बदले ते कसुवायडमा बैल चोझा कहयी अगे 
चाजरीनो छुखो रोट्छो बगेरे खाबु पढे छे; तेम काया वरसादनु 
स्परूप छुद्रत विरुद्ध दोवाथी अभक्ष्य छे, 





(१५ ) 


करीने अल्पतृप्ति लेरनु था बदले तेवी चीजो तजी तेवा सामटा 
जीवने अभयदान देवु योग्य छे; अने तेथी आपणने मरी जवाशे 
सही ए चीनोना पएदछे बीजी चीमो घणी अचेतन मठी शके छे. 
से खारो तथा भुतडो नाहावा घोवाने र॒पराय तवैना बदले सोडाखार, 
आमकरा, ककोदी; साथु; अरीठां एसीड मोजझुद छे. 

गर्भिणी र्ती जेने छुतढो खाबातु सुझे ते गर्भने व्याधि,विनाश 
अने नुफशानकारी डे, 

पापड के सालछीयां वनाववा मांढे खारों वापरपने बदले 
साजीखार, सोडाखार घणा उपयोगी ऊे. 

खडी के रावी मादीने बदले चाक चूनो गेरु मछे वैम छे, माटी 
खायाथी पेटमा असझूय जीवनी उत्पत्ति थाय छे, तथा पॉडरोग, 
आमब्रात, पिच पथरी रोग याय छे, तथा ऊेशछीफ जातनी माटी 
देडका विगेरे समूछिम नीवोनी योनिरुप होय छे तेथी पण ते 
अमक्ष्य छे; माटे तेनो अवश्य स्याग ऋरदो पण अनागगा कॉफरो 
खाबामों आयी जाय के पाणीमां घुलरण उडीने पढे, तैमन शाक 
भाजीमां चोंटेली माटो होय प्ेयी काची मादीनी वाधानो भग थतो 
नथी, छ्तां तेनी जयणा राखवी- 

काचु सचित्त मीठ कवके वमेवु अने अधित्तवापरबुं,पृथ्वी- 
मांँयी खाण खोदता तथा कोइ पहाडना शीखरखूपे अने सप्ुदना 
पाणीवी आगरमां जम्राेल्ल एबु सब बढागरु, पश्ोयु खारो, छाछू 
सिंवव बगेरे अनेर क्षार जेने अगि शरद्ध न लाखु होय, स्पा सुधी,... 
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सबित्त ? छे, तेबु सब मीठ़ दरेक जैनोए अरद्धाथी तजवा योग्य 
छे, गहस्थीओने जो अचिच करेल वेचावी मछे नहीं वो खप जेट: 
अचिच कराये छे दाल्शाकर्मा तो सचितनु अचिच थई जाय छे, 
पण अथाणार्माँ, मशाहामा, सुखबासमां अने ऑपधमा अचित्त 
मीठ़ वापरी ध्रफाशे, 
अणाहारीमा गणेा सुराखार, सानीखार, ठक्णखार अने 
फ़टकडी तो अचित्तन छ अचित्त मीठु जुदी जुदी रीते याय हे 
एक तो मादीना वासणमा मीठ भरी उपर मजबुत पेक फरी छुभा- 
रनी अगर फँदोइनी भट्टीमां' मृफबाथी वरोषर अचित्त याय, वे 
मुनव अचित्त फरेछ मीड़ थे चार वर्ष के तेयी बधारे वखत सृधी 
सचिव यतु नथी, श्रावकों खेर एक शोर मीठु खादीने दछीने 
आशरे मेशेर पाणीमा पलाओी ते एक रस थड जाय त्पारे वी रस 
गाडीने चूछा उपर जेम साकरसांडनु घुरुषनावे छे तैम शेफी नाखे 
छे, आ परमाणे बनावेल्ल मीडु अचिच बरोपर थाय, पण पाणीना 
सयोगे रस कर्यो छे भाठे बे चार पासे सचित्त ययानों सभव छे,. 


१ भी छुभारने त्या अचित्त करवा माद आपनानी अ्र्टचि 
गुजरातमा पाटण शहेरगा छे, जे हुमारपारू राजाना बस0थी घाढी 
आपि छे एम फहेवाय छे तथा दावणनी चीर पण तैयार पैचातो 
मे छे बडी मीठु पण अचित्त मछे छे, जे अमदावादना कैटकाक 
आवको मगावे ठे, तथा खागे तो फद्ोइ (हलवाई) सी पेहीमा 
अचित मक्े छे 
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भद्दीना पाफ़ेछा बलमण जेटलों फाऊ तैनो सभपे नहिं, कारण के 
भद्ीमां शेफेड मीठन गछी पाणीरूप यट ढेफु बघाय छे. ताबडी 
के 'छोदी उपर शेके छे पण ते छाल रंग जेवु थाय तैवु आकरु शे- 
केल थये अचित्त थाय, कारण के मीठनी योनि बहु रक्ष्म छे तेयी 
तैने अग्निनु धरोवर श्र लागे त्यारेज अवित्त थाय ध्लुनिरान श्री- 
वीर विमलजी महाराज सचित्त अचित्तनी सज्झायमां लसे छे केः- 
अचितलवण वर्षा दिन सात,सीयाले दिन पन्नर विरयात; 
मास दिवस उन्हालामांहि,आघो रहे सचित ते थाय॥<॥ 
एट्ले अचित्त करेल मीड़ वर्षा ऋतु्मा सान दिवस, शीयाला- 

मां पत्चर दिवस अने उन्हालमा एक मास छधी अचित्त रहे, ते पछी 


२ काठीयाबाढमां वेटएाए्क आयबील, एफासणा प्रमुखमां 
अचित्त मीठ वापस्वा माटे तावडी उपर के वाटक्रामाँ सचित्त मीठ 
नाखी चूला उपर थोडीयारमा शेकी उपयोग करे ठे, तेओए अवश्य 
समजबु के मीठानी योनि एटली वी सूक्ष्म छे, जे माठे शाख्रकारे 
श्री भगवती सूरना १९ मा शतकना त्रीजा उद्देशार्मा फरमावेलु छे 
के चक्रवर्तिनी दासी वज्ञमयी श्लीछा उपर बचना लिसोटाथी मी 
एक्वीश बार वादे तोपण तेमाना केटलाएक जीव्ोने कांड अप्तर 
यती नथी, जेयी अनु शख्र चरोवर छागवाथीन अचित्त थाय, 
अन्यथा झकाश्नील जाणउ, अचित्त मीठु काइती बखत कोरा हाय 
करीने काढबु, नहितर सचित्त पाणीनु एक टीपु मात्र पड्वाथी ते 


मी ठामा मठी णर्ता सचित्त यइ जाय 3, तेनु वह भ्यान राखब, तन» 
२ 
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ते सचिच थाय ए कराहझ्माननों विगत जोदा घरमाज वावढी ठीय 
के लोदी-ववामा शेकीने फरेला अचिच मीठानो आटलो फाक स- 
भवे छे कमके भद्दीमा पकेछा वछमणनरों काछ तो प्रयचन पारो द्वार 
चगेरेमा घणों मोटो (परभूत) फ्द्यो छे, ये चार वे के ते उपरांत 
सुधी अखित्त रह, अर्थात्‌ तेनो काझ घणोज समभवों, श्रावक्र मूल- 
भागे सचित्त परिहारों होय, तेथी प्रमाद त्यनो सचिच सपनों त्याग 
करबवो, तेमां पण सचित्त मोढ़े तो अवडप वर्नेयु 


१४ अराज्िभोजन--भा भव तथा परमयने विपे महा- 
दु'खनु कारण छे राधिए चारे आहार अभक्ष्य छे ग्निभोगन 


# आ दुनियामां आहार, भय, परिग्रह अने मैथुन ए चारे 
सक्ञा सर जीयोने छे चार गतिमा देव देबोओने तो कोह जत प- 
घचल्लाणनो उदय नथी, तेयी तेभो पाछला भवनी कमाणी भोगबीने 
पछी भाय खाली हाये परभव जनारा तथा नरक्रगतिमा जीबी 
एकल दु'खज भोगवे छे, तेमज तेओने दिवस के राजिनो दैखाव नथी, 
त्यह्दा श्रत नियपनु पाए के तेनु रखवापणु नथी, अने तिर्यचंगति- 
माँ पशुपणु सर्वे उिषेकद्ीन (मावा पुतनी व्यवस्था रहोव) होवायी 
दिवसनु के रागितु भान नयो, खाजु पीबु प्राय परापीन छे, फक्त 
मनुष्य गतिमां णेओने साचां शाख़नो भखूसो छे, ते पैकीना भव्यो 
रात्रिभोजनना पारावार दोपने समने छे, एटले मनुष्य ज॑ कवैव्य 
करो, त्याग एटले दान अर्याव्‌ अभयदान जेनु फछ शिव छे ते तमे 
सेलवो अढार पाप स्थानक्रमा पहेल भाणियव तजवानु, पछो बीना 
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करनारा परमये उछक; काग, गीथ/ भृंढ, वींछी, घो, मैश्वार, मूपऊ 
सर्प, वाग़ुलल; चामाचीटीया विगेरेना भव पामे, महा दुःखी थांये 


उजे; अथवा तो पदेले पाणातिपात विर्मण मत पाजयाने अथे पीमा 
ते ततनी सभाछ मादे क्षेतनी वाडरुपे जरुरनां छे, त्यारे कोठ प्री- 
णीनो घात आपके नि्मित्ते थत्रा न देवो एड स्दूवतेन राखयानी 
खादर “रात्रि भोजन” नो चार परे त्याग सर्यज्ञ सपदर्शिओए 
परोपकार अर्थ अनेक शात्मद्वारा फरमान्यो छे, अने साधु घुनिराजे 
राजिभोजन सबेया तजीने ते हुकमने पाच महायत जोड़े छट्टा प्त 
तरीके पालवाने वयात्री छीघो ऊे, 





बीना जीयोने पण कान, आख, नाऊ; मोड़ बगेरे मनुध्योनो 
पेठे छे, त्यारे फक्त विवेकथी सदूवर्तन एन धर्म वस्तु मनुष्योने र॒यारे 
छे, पण अनादिकाछपी खाउ खाउ फरतो आवदेलो जीव तप्णा छोड़े 


नहि त्या सुवी सतोप-सुख पामतो नयी 


सथे छता बातावरण सुधरे, ते वातावरण रात्रे वगठे 3, तेवा 
चगाढ समये खा पीउ जे करे ते राक्षत्त यने भूव प्रेत सहग उठे, 
वैओने निशाचर (रात्रे चारो छेनार घुअढ तथा बीलाही जेया) 
फट्ेयाय छे. खोराक बनावतां झेरी जीवोनी छाछ पढती न देखाय 
तेया झेर मीशित आहारे पोत नीपने छे जेम फोइने मारीने भागी 
जब ते अयाय छे, तेम खाटने मुइ णबु पण दुर्न्याय छे मादे एक- 
चार जने सूर्य छतां जमवानु वेदपुगणमां कहेल तैनो उचो अधे उ- 
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अने धरम पामवों दुर्लभ थाय पोते रात्रि भोजन करे तोतेना पुत्र 
दि पण तेदी कुचाले पर्तें, वढी कीडी भोजनमां खाता आदे 
तो बुद्धि मद करे छे, जू घलोदर करे छे, माखी वमन करावे, मकडी 
कुए रोग करे, अस्पेरी प्रयुस काया तथा का्टना हुकडा, बढ़ा बगेरे 
के तेना सदश रुपया शाऊ भाजीमा बींछी आवी जाय तो ता- 
छउ बाँपे, अमे वाछ आपे तो गछामां अति पीटा करे इत्पादिक 
रानिभोजनना दोप छे उत्तम पशु पसी पण रात्ि भोजन करता 
नथी माटे रात्रि भोजन वमवु, अने दिवस छा पण अधारामा 


तावीने बीजी आज्ञा छोपे ठे फीडी, छुथु, छु, इली, उपरे१, मच्छर 
बगेरे झ्रीणा मोटा जीवनो घात रात्रे खावा पीवाथी थाय छे, ते 
काम आयेने छाजतु नयी. 


ज्यारे माग्यु न मछे त्यारे अने णोगवाह न होय त्यारे के मा 
दगीथी अने लघनथी झुख्यो रहे तो राजिभोजनना त्यागनु फक 
नथी, पण छठी शक्ति अने छता जोगे त्याग भारे इच्छा रुपे तो 
राजिभोजन तमवानु दररोज अरघा उपयास प्रमाणे महाफछ थाय छे 

१ करोछीयो 

२ पुराण आदि हिंदु श्लाम्नोमा पण राजीमोजननु महापाप 
कहेल छे अने एज फारणयी सूर्य छता एक बखत भोजन करवानु 
प्रमान कर॑छ छे 


ओनिशीयरूतनी चृर्णिमां पण वईंछु ऊे क ढेढ गरोछी 
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साकढा बापतण्माँ जमउ ते पण तेबुज दोषित छे, दिवसे उनावेछ 
भोजन राजिए खाबु, रातिए यनावेल राजिए खाबु, रातिए बना 
बेल दिवसे खाद ए नणे भांगा अशुद्ध ठे, फक्त दिवसेयतना पूर्वक 


जो अवयब रात्रिए जमवामा आये तो जरुर पेट्माँ गरोछी जेवा 
जीवडां उपणे, अने सर्पादि छाछ पडेल होयतो मोत नीपजाये छे 
उदर बगेरेनी छींडी के मूतयो महा व्यात्रि याय छे, तेमन व्यदर 
पण उठे छे 

पैन निशीय सत्नना भाष्यभा लेख ठे के. जो राज फाछु 
चीज (तैयार लाड पेडा समर द्वाक्षाट खाय तो पण तेनाथी 
दीबो के चद्रनु प्रफाश छवतरा कुंथु तथा पचवर्णी (तेतेचीनने रगे ) 
लील फूगी प्रमुखनी विराधना वाय माढे अनाचरणीय छे, मूछ 
अननो विराधक थाय 

स्कद्पुराणमां रात्रे पाणीने छोद्दी जेब तथा अनाजने माँ- 
सना कयछ जेबु फीयेछ छऊे, 

रूद्े कपाव्ठमोचनस्वात्रमां राते न खाय तेने तीये यात्रानु 
फछ कहे छे, तथा दान, स्नान, श्राद्ध, पूजा, आहुति अने भोजन 
एटला यानानी रात्रे मनाइन करी छे 

आयुर्वेद्मा हृदय अने नामि कमछनु मींचाइ जबु राजे होय, 
तेथी तेमा कोइ ( चार प्रफारे ) आहर न कखो एप कहेल छे. 

योगशास््रे सांझे तथा सवारे बेये घटी सूर्य छ्ता पण राति 
सरीके खान पान तजवानु महा पुण्य यबु कहेल छठे 
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बनावेखु भोजन दिबसे ख्राबु तेजथुद्ध छे, मुरयताए सूर्यास्त पहेलां 
तथा सूर्योदय पछीनी वे घी छुघी पण आहार वजयो, तथा लग 

भग वछा एटले सूर्य छा पण अत्यत सूर्य सरतामणनी नमीक 
आयी जाय, जेम्न के सूये काइफ जणाय अने पाइक नहि एम भ्रम 
पढ़ती बखते पण भोजन अवह्य पर्जय सपूर्ण सये छतां ची पिहार- 
ना नियमय्राव्य विरतिवत भाग्यशाीएं ठेबट सूर्य अस्त थया पहेर्ला 
पाथ दम मिनिठे बापरी लेबु नोइए,' तिविद्ार, दुषिहारना पण 
नियम सेनार॑ ते घ्ुनत्र फरी लेव णोड़ए, अन्यथा सहसा दोप 
छागी जवा सभय छे एक मास पर्यत दररोज चौपिहार करमनार 
भव्यने पदर उपवासनु फल शास्रफारे पद्ु छे, ने अनुक्रमे ते मोक्ष 

बधुने पर॑ए निःघ्देह छे बड़ी लेओ चौवषिह्र करवाने अशक्त 


२ रात्रे जमवा साथे जो पाणी भरली थाकी णोडे मूऊशो 
तो तैम्मां जेटछा जत्तु पडेला ुओ-नाणो तेटलानु मार्साार क्यू 
जाणी वर्जउन 


आदविधिमा उत्सगे सार्गे दिवसेज दिवस चरिम 
पश्चजाण करबु, पण अपवादे तो राजीए पण करवानु क्यू छे योग 
आद्ादिक्मा दिवसचरिम? झब्दनो अप अहोरातीनो शेष-वाझी 
हेलो फल एय अये करंछ छे तेथी राजे 'दिविसचरिम! ने थाय 

एकात नहि, पण चीवट राखी दिवसेज करवु उचित छे चो 
विह्र तिविद्दर अथवा दुविहारणु पच्चस्खाण करवानों दरंक जेने 
नानपणथीण अभ्यास पादवो णोइए 
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होय तेणे यथाशक्ति तिविहार, दुग्हििर तो अवश्य करवोज मोइए- 
रातिए पाणी रुधिर समान अने भोजन मांस समान ठे एम अन्य- 
मतिना शास्रमां पण कह;ुं छे एक इटालीयन कवितानो अर्थ नीचे 
ग्रुणव याय छे+-- 


पांच बागे उठवुं, अने नव वागे जर्मडुं, 
पाच वागे वाल, अने नव वागे सुदुं, 
थी नवुने नव, वरस जीवाय छे 


अर्थात्‌ रातिभोजन परिहरवामा धार्मिक साथे शारी रिक छाम 
पण घणो समायेलो छे अने उभयलोफमां ते सुखफ़ारी छे। माठेज 
दश् दृशते दुलूभ एवो आ मनुप्य जन्म तेमाँ पण रत्मर्चितामणि 
रूपी जनधम पुण्य उदये प्राप्त ययो तो आत्मान कस्याण करवा 
प्रमाद त्यणी रातीभोजनने देशवों देवो के जेथी चोराशी छाख 
जीवयोनिमांथी मुक्त थइ अणरामर सुख पामीए पृत्रादिक उपर 
ममताने लीथे रातिभोजन करावचु ते पण ठीक नहि. पण जो तेओ 
रात आहार मांगे तो तेना ख़ग हित अर्थ रातिभोजनना दोप स- 
मणाररी तेओने पण सुधारवा, वी जेओ पोतेज राजिना आहार, 
अथवा तो दूष, चा, कॉफी, फायो प्रमुख लेवाना भोगी होय, तेओोे 
ज्यारे उत्तम साम्ग्री पामे छते स्ववशे मनने दृह करी सकामनिजरा 
करता नथी, दो जे बखत तेना किपांऊ समान फडो जेवां के-नार- 
कीमां सीसाना घगर्धगतां रसो पीवानां, तियेचमां शुख, दपान्री. 
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देदना, तथा परवशे चाबुक परोणा वगेरेना मार पडे ते सहन करवा- 
भा उदयमां आवशे त्यारे पश्चात्ताप थशे के हा! इति खेदे में पूर्व 
चहु अनाचार सेव्यो ! मादे हे भव्यो! हज चेतो, ने रातिभोजनथी 
पिरिमो क जेथी शिवसमद्धि थेगे सपादन थाय 


१५ घटबिज--जे फ़लोमा घीजे घीजने अतर होय नहि/ 
अर्थात्‌ बीजे बीज अठेखा होय एवी रीते जे फलादिकर्मा बीम रहेला 
होय, जेमां गभ थोडो ने वीज घ्णां होय, लेना जुदा जुद्ा खाना 
(स्थान) बीज रवाना नयी ते बहुबीम जाणवा कोठीयडो, हीं- 
बरु, फरमदा (बीज यया अगाउ अनतकाय), रोंगणा, खेसखस, 
राजगरो, पपोटा, पटोल प्रमुखमा जेःलां बीज छे वेटछा तैमा प- 
यप्ति जीव >े, तैथी त्याग फरवो, जेथी खायामा थोड़ आये छे अने 
जीव हिंसा घणीण याय ठे, मारे बहुबीजयादी चीजोनों सर्वया 
त्याग करो ओध्ठ छे बहुवीन फल खाबायी पित्त प्रमुख रोगनां 
कारण याय छे, तया जिनभाक्ञा विरुद्ध छे दाबम वया टींढोरां 
अभक्ष्य नथी 


१६ सधाणा शब्दे बोछ अथाएँ ते अनेफ पनस्पतिओनु फरे 
कै, जेमके, आवपेली, पाल, लींबु, केरी, गुदा, फेरड, करमदां, 
कारड़ी, दाछ, गुवार, लोलों मरी, चोभदां, मरचा प्रमुख अधाणु 
श्रण दिवस उपरांत अमक्ष्य छे ए सर्व अथाणां हुच्छ अने नस 
णीवनी खाण छे कदमूछ (आदु, हलदर, गरमर, गाजर, कुबार अने 
मोध) के जे अनतवाय छे थे वस्तु, तथा पजुंबर, वहुबीज अने बीछा 
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बीडी, छीछो बॉस केतेनाणेबी पथमयी अभव्यरूपे गणावी ची नोनु 
अयाणु पण नम फराय- चोये दियसे तेमा निश्रय वे इठ्रिय जीव 
डपजे, अने एठे हाये स्पर्श करे तो पर्चेद्रिय संगू्ठिम जोबो उपजे- 
लीला तीखा (मरी) भे मलबारथी मीठानां पाणीमा आयीने अर्हिं 
अये छे ते बोछ अथाणुत छे, तेयी ते अवश्य बनेवाँ- तेने अहीं 
आवता घणा दिवस लागे तेयी ते पोछ अथाणुज होय छे« 


अन्य दर्शनीयोना शार्वमा पण बोछ अयाणु नरकद्वार तुल्य 
गण्यु छे, ते माटे तेनों सबेया त्याग करवो जोइए, जे फठमाँ ख़टाश 
छे ते, अथवा तेवी बस्तुमां भेछवेल होय ते अथाणु तण दिवस्त उप 
रात अभक्ष्य, पणजों करी लींउ भमुखनी सांथे नहिं भेठवेल, जे- 
मके ग॒वार, सुदां, ठाछ्य, चीभटां, मरचा प्रमुखनु अयार्ण के जे्मा 
खटाइ नथी ते तो एक रात्रि वीन्‍्ये एटले वीजेज दिवसे अभक्ष्य 
याय, केरो के लींबुनी साथे आश्यु होय तो चरण द्विस खाबामां 
बाधक नथी. पण जो तेमां शेकेडी मेयो नाखी होय तो वीजेम 
दिवस वाशी यवायी अभक्ष्य छे, कारण के मेथी वा ये छे, तेथी मेथी 
के आदे दाछीआ नांसेल होय तो तेज दियस वपराय पछी जे 
अथाणामां मेथी नांखी होय के फाचा गोरस साथे ख़बाय नहि- 
केरी, गृदा, खारफ, मरचा मुखर सुकोद अयाणु बनावेठे ते पण 
सडका बरोबर न देवाया होय अने छीछाश रहेवाथी वाल्यु बन्मी 
अकतु होय तो तेबु अथाणु पण नण दिवस उपरांत अभक्ष्य थाय« 
त्रण तडफा देवा तेवु काइ नथी पण ज्या सुधी उगडी जेबु सुफाय 
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स्यां सुधी पाँच सात के बधारे दिवस पण तड़का देया जोइए ते 
मुजव सुकब्या बाद राइ गो चढायउ, अने तेलउुढ'ं होय तो तेबु 
अथाणु पण-गप-रस-रपशे फ़रे नहि त्याँ छुप्रो भक््य समय छे, 
पण तेक ओछु होय तो वेजासर पगढी अभक्ष्य थाय- इसे आ प्रमाणे 
उपयोग पूर्वक करेछां अथाणा मादे पछो पण बहु उपयोग तथा 
फाछजी राखप्री जोइए 


(१) अथाणानी बरणीओ खुब गरम पाणीथी साफ करी छह्ीने 
फोरी कर्या याद भखु णोइए 


(२ ) ते बरणी उपर सरत दाऊणु मूफी कपडायी मणउुत बांघव, 
तैया हयानी प्रवेश ने थरो जोइए, नहिंतर चोमात्तामां इवा 
छागवाथी लीलफूग यवायी अमस्‍क्ष्य याय 


( ३ ) अथाणु नोकर चाकर के वारयच्ा पासे कढावबु नहि, पण 
घरना उपयोगवत माणसे जाते हाथ स्वच्छ करीने कोरा 
फर्या बाद चमचायती अगर बीना कोइ साधनबड़े कादघु पण 
बनता सुधी हाय बोछी (नाखो) ने फादबु नहि, बछी पा" 
णीयाछा हाथ कोरा कर्या पठीज कादबु नहिंवर तेमा पा- 
णीजु फक्त एकज टीपु पदवायी जीवोत्पत्ति थाय, मादे आ 
वापन खास उपयोग रासवो« 


१ अथाणामा ते चीन उपर ( इबती रहे तेवु ) तेल के सर 
सीयु नासेल हो ते, 


है 
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(४ ) अथाणानी बरणी उपर कीडी, मकोडा प्रशुंख जोब न चढे- 
तेवा स्थानके राखछु, तथा चोमासामां हवा न लागे तेवी' 
जम्याएं राखबुं, केटलाक अथाणां सुरब्बा प्रमुख अँवारामां 
राखे >े अने तेनो रस भरग्मुख पढवाथी नें साफ न थवायी 
ते जग्याओं चीफाशयाठी ने गठी थवाथी त्या मच्छरादि 
जीये याय छे, अने अधाराने छीये कादता फरता ते विचारा 
जीयो ते यरणीओमा पड़बायी काछ्यश थाय छे, पछी पटमा 
पण आये, तो ज्या सार अजवारु पदी अफतु होय त्या 
तथा सारी णभ्याए राखंचु 

(५) सकती बेछाए जेथु तेडु सुकव्यु होय तो ते अथाणा 
न्रण दिगसयी बवार उपयोगमा न लेवाय, मारे उपर फ्द्या 
घुजय सूकवबु भोहए, तथा अथाणा ऊरती बख़ते प्रेणीनों 
किंचित्‌ स्पश मात्र पण थबो ने णोइए 


(६) वछो आ जयाणाओ बरस के तेथी वधारे मुंदत पण राखी 
मूकाय ठे, पण तेम न करवा जेप बसे तेम थोडा! बुखनमोम 
वापरी नासा जोईए 


उपर लखेल सूचना अनुसार अथाणु करी वपरातु होय तोपण 
दोष छागे के नहि ते पण वेवछीगम्य, पण आज आपके प्रथम तो 
रसइद्रियना लाल्चुओ ते भुजय सकवीएण नहि। कारण पछी तैमावी 
स्वादनी ल्हेजत मज्वी मुब्के ल,अने उपरनी सुचनाओ सुजय फरया- 
बतेबाबाद भाग्ये कोर बिरछा होय उपरना तुरुठ अथाणाओनो 
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खरखर जिद्दाइद्रियनो जय करनारा रलशषिरोधणि पीरपुत्नोज त्याग 
फरे छे, अने तेज खरेखर प्रणसनीय छे; कारण आ जीपे अनतीयार 
दरेक चीजो खाइने वमन फ्यू तोपण दृष्णा जती नथी ते आभर्य 
ज छे। अणाहारी यया शिवाय फोर मोक्षे गया नथी, जता नयी 
ने जशे पण नहि, तो ऋ्रमे क्रमे आवी तुन्छ अमष्ष्य वर्तुपरथी म- 
मत्य भाव उठाइवों के जेयी सदाने मादे अणाहाारी यद भाप्त याय 


१७, घोलवडा शब्दे द्विल जे प्रिदृझश--कठोछ नि स्नेह 
#छतां दाऊ थइ शके एवा होय, ये सरखी फाड थाय, जेमा ची 
क्णाध्न न होय, अने घाणीमा पील्वाथी तेल न नीकछे ते तथा पेना 
सुका के लीला पत्र अने ते शिवराय पण जे तेल बिनाना होय अने 
जेनो ये दाछ यती द्वोय, पण ते हक्षनु फू न होय, केमके सांगरी 
(क्षत्रु फल छे तेथी द्विल नहिं) प्रमुख इक्ष फल शिवाय सर्वे 
द्विदल जाणवा, केमके चणा, मग, मठ, अदद, ठुपेर, घाऊ, चोछा, 
कछथी, मटर (वर|णा), छाग, गुयार, मेथी अने मझुर भ््ख फे- 
डोज तथा तेना लीलवा, तेनी दा, छोट तथा मेथी भागी विगेर 
द्विदल ऐे देनी साथे काचा गोरस (दूध-दृहि के छाश)ने सयोग 
यवान तत्काछ बेइद्रिय जीव उपजे छाद्,दूध, दहि सुब गरम फरी 
अथवा गरम क्यों पछी डा पादीने चिदरू साथे मेछपे तो दोप 
नथी- मेथी, गुवार, पठोछ मानना पादडानी माजी, बालोछ, तु- 
पैरा, चोछाफकी, मगनी फरी, ग़यारनी फटी बटाणानी फछी 

+ तेल नीफकी शके नहि ते, , 
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लीला चणा, पाँदडी बगेरेनु भाक, सुकयणी, सभारो, अथाएण के 
दाल, चुदी, कजी (सेव), गांदोआ प्रमुख वछेल जे काँइ होय 
तैनी साये तथा मग, अढद चोछा प्रमुख कठोछना पापड, बढ़ी प्र- 
मुखनी चीजो साये, तथा मेथी नांखेल अथाणा साथे कार्यों गोरस 
(दूध-दहिं-छाश) नो संयोग न थवो जोइए. घोलबड़ाँ ( दहीं- 
बढाँ) ते द्विल छे पण ते घोलयडां जो उकाछेछा गोरसमां कर्या 
होय तो तेम द्विस भक्ष्य, काचा गोरसना अभष्ठय छे राह तथा 
सरसव द्विदल नथी, फारण तेमां गेल छे शिख़डनी साथे पण द्विदू- 
लगो स्पश न करबवो, स्पर्श दोप थब्या द्राक्ष, केछा, खारेक बगेरे- 
नु राइतु पण गोरस उनु कर्या पछीज वनावउु जोइए, घड बाज- 
राना रोटली रोटला सांथे फाचु गोरस खाबु होय तो द्विदलवाछ 
बासण हाथ तथा झुख वगेरेनी शुद्धि कर्या पछी वापरबु; अथवा 
जो प्रथम फाचु गोरस खाधु होय तो ते वासण हाथ मुख बगेरेनी 
बरोषर भ्रुद्धि कर्यो पठी विदल वापरबु अर्थात्‌ फोइ पण रीते कि 
चित्‌ पण बिदल ने काच गोरसनो अन्योअन्य संपोग न थवों 
जोइदए कही, राइतु, दहिवडी, दोकछीयो, श्ाक, दाल (जमा गो- 
रस नाखबु होय ते) विगेरे करता पहेलां छाश के दहि हवा उठा 
ब॒बा जेबां गरम केटलाऊ करे छे पण तेम करवा करता छाश् दरहिपां 
भीड़ (निमक) अथवा वाजरानो छोट नांखी सारी रीते गरम यर्ता 
सुधी हृछाव्या करवायी छाश फाटी जश्े नहि, माटे सारी रीते उ- 
काठजु जोइए; परत “टय्‌ गरण थयु ( साधान्य ब्रा नीकके ) 


(३२ ) 


विध्वस यवानों स्वभाव छे तेथी पुदुगेठ परथी ममत् भाव उठाही 
है बीरपुन्रो ! इवे तो मोहरूपी निसो उतारो, प्रमाद दुर करी जाग्रत 
थाओ, अने आ मनुष्य जमनु साथेफ़ करो ' आज फरशु काछ 
करशु एम विचारणा करता करता यमराजना सपादामा ओचिस्ता 
जेम “आइ अधानक काल तोपदी, गहेगो ज्यु नाहर उकरीरो? 
नी भाफक फसाइ जशु, माठे पाउछथी पस्तायु न पड़े ते मादे सवतत 
अयाप्त करया उजमाल थाओ। आ हज हमणान प्रथनी ऊद्दी गया 
छ “क्षण लाखेणो जाय” ते केम भूली जाओ छो। ते वायय 
अद्दर्निश याद फरी आ श्षणिक अने परिणामे दुःखरूपी सुख उपर- 
थी शग उठावी द्विदलनों सवेया त्याग करो तोज मिनेश्वर महा- 
राजनी आणा यथाथ पाछी कहेवाय तेया जगतृवय्य मिनेश्वर महा 
राजना यचननो अखडितपण आदर क्‍्यारे आपणे करशु अने अ- 
विचल सुख पामशु ९ 


१८ चेगण--सर्व जातिना रींगणा अभक्ष्य छे, कारण के एक 
तो तेमा बहु बीज 3, तथा तेनी ओपीया सूक्ष्म तस णीवो होय छे 
बद्ी ते खाबायी कामसद्ञा (दुःशोकता) अने निद्गाने वपारे छे वी 
ते अदि विफारी सथा निष्वेस परिणाम उपजायवाबाद छे पिचा- 
दिक रोग पण थाय छे तेयी तेनी सर जाति अभक्ष्य छे 
*शींगणानी छुकरणी फरीने पण खाबानो निपेष छे, वेथी तेने तो 


१ पुराणादि अन्य श्ास्घो पण रींगणानो निषव करे छे “यस्‍्तुद॒ताकका- 
लिंगमूलकाना च भक्षक अतकारेस यमूढाप्मा य स्मरिष्यतिमामिये ॥? 
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५ 


(३३ ) 


शीघ्रताथी जलांजलीज देवी, केंटलाक रोगना कारणे आ अने 
आदी अभक्ष्य वस्तुनो आगार राखे छे, पण वधुओ ! जे क्मरूपी 
रोगलुं उन्मूलन करवा माटे त्रिडालज्ञानीओए आ अभक्ष्य बस्तुनो 
त्याग करवो क्यो छे त्यारे आपणे तेनो अनादर करी कर्मरूपी 
रोगदृद्धि थवा मादे रींगणा असुख वापरी भवश्रमण विशेषे वहोरी 
लग॒ए छीए अफसोस छे के आपणा रोगन्लु तेथी निवारण यवाने 
बदले खरेखर तेने पुष्टि मछे छे भव्यो! ज्ञानचशुयी जरा विलोकन 
करो । हवे आउलेथी विर॒पो! जेयी आपणे कर्मरूपी रोगनु विद्वरण 
करी अमरपदवी थेंगे लद॒ए 


१९, अजाण्यु फब्ठ-जेनु नाम कोइए न जाणतु होय, तथा 
कोइए न खाधां होय तेवां फल के फुल अमक्ष्य छे, कारण के पेना 
मुणदोपनी खबर नयो कंदाच विपफल होय तो आत्पयाद थाय 
ते मादे तेनो त्याग करवो, वकचुछ राजकुमारने हितस्वी महान, 
धपगारी ग़ुरुमहवराजे अजाण्या फठनो नियम कराव्यों इतो, जे 
तैणे अति छ्ुधा छागवा छता पण दृहपणे पाल्याथी तेना प्राण 
वच्या, अने तेनी साथेना वीमा चोरों अजाण्यां फठ खाबायी का- 
हमने वश्च थया. भो ! भव्यो ! आवा परमकृपाछ केयछ निःस्वार्थी 


बडी कह्यु छे के रींगणाना शाकनो घुमाडो छाग्र्ता आऊाशे चा- 


छतु उिमान जव्के छे, जो पुराणीओ उक्त भ्राश्तने मान आपता 
होय वो तेणे तेर्मा स्पष्ट रीवे निषेपेली वस्तु पोतेज पर्जी दृढ़ ओता 
उपर दाखलों सज्नढ वेसाड़वो णोइये 


कह 


(३४ ) 


तीवैऊर महाराज तथा ग़ुस्महाराजनों छ्रीम्र जनता दुःखमाथी 
मुक्त बरवानों उपदेश पूर्व पुन्य उदये जे पाम्या छीए ते फरी मे 
र्तो दुरूण छठे. पुयखूपी सूढीनू व्यान खबाइ गय असे इवे तो 
पूदी पण खावा मद्या, अने णो ते सपछलाइ जशुं नो परभपे सुख 
संपदा क्यायी पामशु? माटेन श्ञांव अने गभीरतादिक भनत शुणना 
भारक प्रशुजीनी आ उम्दी श्ीखामण मानो अमे तद्॒त्‌ आचरणो 
करवा वीयेश्वास फोरवो | णेथी स्वयमेव मोक्षमाठछा कठने विपे 
आरोपित थाप, 


२० तुच्छफव्ठ-जे असार पदाये ह्ोय, तृत्तिफारक होय 
नहि, घणा आरमे पण ठप्ति याय नहि, खाबु थोड ने फेंकी देचु 
गरणु, जेमके चणीवे२,' पीछ, पीचु' ण॒ुददी,' भोरों मुख ते तु्छ- 
फल छे तथा अत्यत कुपो मंग, चोछा, शुवार, घाल, समी अमन 
खनी शींग तथा दीजी जे फठनी जातिओके प छीनीं जातिओ अति 
कोमछ होय ते सर्वेतुल्छ औपधि जाणबी अने चणाना फुल,केरीना 
मदोरके जेमा गोटली वैधाणो न होय,वो रना ठछी आ्माधी गरभकादीने 
खाबो ते घगेरेमा प्सम दूषण पण लागी जाय, पेयफे पनश्पतियों 
अदि कोमछ अदस्यामां अनवकाय पण होय छे, तेयी अनतकायना' 
मत भग थद जाय एवो वस्तुओं बड्ु खाइए तो पण तृप्ति न थाय, 





३ पाशेना आमस्रोरमा पण त्सजीदो थाय हे २ पेच- 
३ बट गुदा, जांबु पण तुब्छ फल गणाय छे, ४ आंबानो मोर« 


(३५६) 


अने ख़ावामां थोडी आवे, तथा खाघा पछी तेनी गोदछी (उछीया) 
बहार नाँखीये एटले पेमा सुखनी लाछ अडकवायी असंरय (छा- 
डीया) समूर्च्उिम णीव उत्पन्न थाय, तथा ने धुरप पहु हुस्उ फछ 
खाय तेने तत्काछू रोग पण थड़ जाय छे, तेयी हुच्छ फड स्वेया 
बनेवाँ, है पधुओ ! ज्यारे आ तुच्छ अभक्ष्य वस्तु उपरथी आपणो 
तुन्छ ममत्व भाव उठशे त्यारेज श्ाशवता अनत सुखनी र्हेरीओमों 
मग् थयानो समय शीघ्र प्राप्त यशे 


२१ चलित रस--कोह सद्यु अन्न, वाशी रोटलो, रोटली, 
भात, दा, भाऊ। खीचडी, शीरों, लापश्ी, भजीयाँ, थेपलां, 
पुढला, वढां, नरम पुरी, दोऊछां गिगेरे अनेक रसोह के णे एक 
रात्रि व्यतीत यये वाधी थाय-एटले छथे अस्त पठीन ते ते चौज- 
नो स्ताद भय रंग स्पश बदछाइ जतां “ चलितरस ” थवायी 
अभक्ष्य ठे. मिठाई वर्षाकाञमां सारी उत्तम म्रझारनी बनादी होय 
तो उत्कु्ट परर दिवस, उन्हालामों वीश दिवस, शियाझामा एक 
मास छुपी भक्ष्य छे, अने बनावत्ा्मा फचाश रहेवाथी मो तेनो 
वणे, गध, रस, स्पर्श फरे तो का परिणाम पढहेलां पण एटले 
आजनो वनारेली मिठाई आजेन अभक्ष्य छे, झाम्नमां जेटछो 
काठ फद्ो छे ते वित्या पछी ते चीजनो चलित रस यथाय हे 
स्पारे असंख्य दे इंद्रिय जीय तेमा उपले छे, तेवी श्रावके रात्े 
सल्मात्र पण अन्न के एठवड राखबों नहि जे विपेदी पोते 
भाणामां पीरसेछ काइ एड ने छाडे, तथा याठती पव्झों घोड़ने 


( ३६ ) 


पीए 3े तेओने निमिते समूस्छिम पर्चेद्रिय मनुष्य असख्य उप 
जता जदके छे वैयी आविल तपना भेवोी छाम पके छे, मादे 
जमणगर करीने ठाम के एटवा्ड रातवाशी नज राखबो, दियसे 
एड पण ये घी पहेला परठवी देवुं, अने को जनावरना उपयोगम्रा 
आयी जाय तो ते वधारे सारु, छापशी, शीरो प्रमुख सूय अर 
पद्ेला जो सारी रीते घीमां दाणे दाणों छुटो थाय वेब शेफी नाँ- 
ग्यु होय अथवा रोटली रोरला साखरा बगडी जेवा आररा श्षेकी 
नाख्या होय तो ते बाशी न थाय राजे राषेल पण खादु युक्त 
नथी सबारे सूर्यना किरण फूट्या पछी के ज्यांयी जीवनी यत्ना 
पराछी शकाय त्यांथी चुछानो आरभ राखी ने सांजे सूय अरठ 
यये ओछरी नांखबो जोहए, तेन भावरनो दयाछ आचार हे. 


(३७) 


चलितरस आश्रयी सूचनाओ, 
जज चयकट “चकइर ० 


१ आदो-चाब्या दगरनों छोट दब्व्या ' ( पीस्या ) पठी 
कैटलाफ दिवस पिश्र ( कॉईंक सचित्त ने कोई अचित्त ) रहे ठे, 
प्रछी अचित्त याय 3, आाबण, भाद्रवापां आदो दृख्या पछो बगर 
चाछ्ेलो पाच दिवस मिश्र रहे, आसो, कातिकमा चार वि 
मागशर, पोसमा त्रण दिवस, माह, फागणर्मा पाच पहोर; चेन 
वैज्ञाखमां चार पहोर; अने जेठ, अश्ञाहमां त्रण पहोर मिश्र रहे. 
पछी अचिच थाय अने जे दिवसे दब्व्यो होय तेज दिवसे चाव््यो 
होय तो बधी ऋतुमां तेम दिवसे अचिच 3, अने वे घढी पछी 


कारण पढे पुनि महाराज पण वहोरी श्रके सिद्धांतमां आदानो 
काछ जोवामा आवतो-नयी, पण अचिच थयेछा छोटमा पण खो- 
राश ययेथी अयबा वर्ण, गध, रस पछटाय एटले अभक्ष्य ठे, तथा 
जीवनी उत्पत्ति णोबामा आधे तो ते छोट चाढठीने न ख़बाय-अ- 
याद ते जभक्ष्य थयोज मानवो, चोमासानी ऋतुमां आये दररोज 
बे बुखत, तथा शियाछ्ा उन्हाल्यपा एक बखत चाछवो; कारण न 
चाज्यायी तेमां जाझ वाणी जाय छे अने ते तुरत बगदी अभक्ष्य 
याय, तथा दरेक बखत वापरवां पहेलां अगश्य चाल्यो, जेयी मी 

बनी यतना सचयाय वाजरानों छोट घठ चणानो छोट करता घह 





१ जुओ यात्रिक पढसुदी, रबो. 


(३८ ) 


ज्हेलो खोरो यह जाय, तेथी उपयोग राखग्ो बने त्यां झधो कारण 
चगर सामटो दछयो दछावपोज नहि आटो तैयार बशारमायी लेयो 
नहि, कारण के वेपारीने त्याँ पणा दिवसनों जुनो मार होय, 
सहेली तथा इलको दाणों बरोबर जोया वरप्ास्था बंगरनी प्रण 
दरवा आप, तेओने तो व्यापार करवो छे एटछे माय बैठज करे; 
जेथी स्वधेर सारो माछ मगावी, जोड़ तपासी जयणा पूववेक दस्पो 
के दरावंषों, अने सारा आक' बती चाठीने वापरवों घउ ममुख 

मा केटलीक वखन बहु झीणा सार होय छे वे तेपा धनेदा मप्ुख 
जीवनी उत्पत्ति थाय छे, ते जीबी बह्ढं ज्ञीणा होयाथी एफाएफ 
नीकछी शकता नयी, पण ज्यारे मोद्य याय छे त्यारे ते दाणामायी 
नीफछी शके छे, तेयी तेवा दाणाओं बीणीने उपयोग पूर्वक सारी 
>ज्ग्याए मूकी देवा; पण केटलाऊ वेने सहज छिद्रो सममी थेपने 
तेम दझ्वा पण आपी दीये छे ते सेदजनकछे तुच्छ स्वायनी सावर 
तेबी बर्तशुक अथवा भमाद महा अनर्थकारी थाय छे आतों काई 
कोइ दाणा तेया होय छे, पण केटलछीफ बखत सामटों दाणों भरे छे 
ते ऋतु फेरफार आदि कारणथी तद्दनसडी जाय छठे तोतेवा दाणा 
गमे तैदला प्रमाणया होय तोपण किंचित्‌ न वापरवा मुरयताए तो 
जेम णोहए तेम मण ये मण के पाच मण परीक्षा करी सारो माल 
लेबो युक्त छे, पण कदाय तेम न वने तो तैने उपयोग पूर्वक राखपा 


१ जीवनी सारी रक्षा थई शके तैयां साधम २ ज्यां पाणरा- 
पोछ न होय त्या पण जीवावनी रक्षा मश्टे ओरडा अवश्य णोहए. 





(३९ ) 


भारवा, पारो देवो, तथा अथार नवार णोवा तपासवानों उपयोग 
करवो जोएए, तेमा पण चोमासामां खास करी दरेफ वस्तुओमां 
जीवोत्पत्ति यवानों समद होवाथी अति समाछ राखवी, आ बगैरे 
कार्योमां हीओए विवेक तथा चतुराई पूवफ पोतानी फरन समझी 
उपयोग करयो घंटे छे, वठी जो बनी शके दो दल्या पणन आये 

कारण के तैने तो मझुरी करवी होय तेथी घटी मुख पुंजे के नहि। 
घटी उपर चद्रदी पण होय के नहि (प्रायः करी तेओ घमेना 
अजाण होवायी तेवो शुद्ध उपयोग क्‍्यांथी रासे! ) तथा तिथीने 
दिवसे पण दछे अने भेऊ समेझ-दगो पण करे, पण आ परचम 
कॉजमाँ मोटा शददेरोमां गरीब स्थितीनो माणस दछाबीने यापरे 
स्थारे श्रीमत पुरपोनी तो शी वाव | पण धम तो श्रीमत के गरीब 
बच्चेने मे एक सरखो छे शास्तुमां घटो उपर चदरबो न होबाथी 
केवा केवा दोपो क्या छे ते बगेरेनु अत्रे पियेचन न करता छुकर्मा 
एटलुम करेवु बस 3े के आपणे जीवद्याना हेतु माठे जयणाएृवंक 
जेम अल्मथी फत्त पचीघ्य के पचास वर्ष पहेलाँ श्रीमतोना घरवा- 
वाओ जातेज दक्यु, पाणी भरवुं बगेरे कार्यों करता हता तैम करशु 
तो तेमां लघुता नथी, पण आ बायत सुन्न बदेनोनेन छागणी होय 
तो बे दरज्जे सारो उपयोग राखी अनेक जीवोने जीवितदान 
आप्पानु फ्र मेवे, तथा अनुऋमे' छुख संपदा पामे तेथी जयणा- 
पूर्वक जाते करवु वैन उचम हे. 

२, जलेबी-जलेबीनो आधो करवानी जे रीत छे तेज जीवो- 
त्पचिनी हेतु छे कोइ ठेझाणे दिवसना आयो बगेरे बनायी दैश" 
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दिवस जछेवी बनावी उपयोग करे ऊे, अने तेमां दोष छागवो नथी 
एम कहे छे पण आ बावत विशेष निणेय करता जणायु छे जे कि: 
वित्‌ पण झुना घोलनु जामण दीधा शिवाय नवों घोछ कदि 
उपसतो नथी, अने उपस्या बिना जछेदी फुले नहि, मारे जे 
आधो होय वे उपसे 3े अने घोक उपसतो नयी माडे जलेबी कोई 
पण रीते अनाचरणीय णणाय छे, केमक तेमा असख्य बेइद्रिय जीव 
उपजे 3, तैयी तैनो सर्वया त्याग करवो जछेवी दिवसनो चनती 
नथी एम साभिज्यु छे, छता तत्व केउलीगम्प, पणवज्ार॒पा ने थाय 
हे ते ती रात्रेण आधो करे ठे तेयी ते अभक्ष्य ण॑ ठे 


३ हलवो--लीछो, छुको, बदामी विगेरे जावनो हलवो 
अभक्ष्य छे कारण क घजना लोटने वे त्रण द्विस सडादीने तैमायी 
सच्च कादीने पछी बनावे छे, तेयी तेमां असस्य जीव उत्पन्न थाय, 
मादे तैनो सा त्याग करवो युक्त छे, दूधीनों हलयो फक्त ते दि- 
बसनो फरेलो भक्ष्य छे, बीजे दिवस अभक्ष्य थाय छे जलेबी हलवो 
के जे घणा आरभथी निष्पन्न थाय ऊे तेनो अवश्य त्याग करवो 
जोइए मुबदमां हलवो बहु प्रसिद्ध होवायी जेओ त्योथी स्ववतन 
जाय छ स्यारे हलपी खास फरो रूइ जाय छे पण बधुओ | अनेक 
बेइद्रियादिक णीदोनी«हिंसावाऊ। पदाये खावा के खपराबबाभा आ 

के फेक चाखवा पढशे, ते वखते माता, 
* पित्र अथवा तो स्री कौह 
जहि आवे के ,यती 
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वेदनामाथी 'थोढी पोते अगीकार नहि करे, अर्थात्‌ सर्च कर्मनो 
ओक्ता आपणोज् आत्मा यशे मादे देवा अमक्ष्य पदाय मुद्दल 
चापरवा नहि, तेम नातमां के छुडबी अथवा अन्यदशनीने त्यां ज- 
मवा जता पण ते अमक्ष्य वस्तुओने विपसम्रान समजी रपश पण ने 
फरवो खांड बगेरेना रमझडांनी जनावरखूपे करेली चीजी अभक्ष्य 
3, बेम यशोघरे पूर्व मातानी दाक्षिप्यवायी अडदनों कुकडों कल्पी 
मआरीने मांसरुपे कब्पी तेनु भक्षण कु तेथी उपराउपर तियेचना 
भवोगां केवा ऊेदन भेदनादि थया, मादे ते अवश्य वर्जबु, वर्मी 
मातपिताए आ बायत अदृश्य रक्ष्यमाँ राखी पीताना वाछफोने' 
सेनी समन आपदी- 


४ अम्नती-अम्नवी के णे कछफचा तरफ बनाये छे, तैनो 
देखाब लगभग जलेयीना जेबोन णणाय ऊे, पण अम्नती बनाववामां 
आधो करवो पढतो नथी तैथी ते वर्तुओ द्विसना उपयोगपूर्वेक 
घनावी होय तो ते दिवस वापरयामां बाधक जणातो नयी, बीजे 
दिवसे ते अभक्ष्य थाय हे, माटे तैनों निणेय करीनेज लेवी 


५ सावो--दूधनो मावो जे दिवसे कर्यो होय, तेज दिवसे 
भक्ष्य ठछे रातनीए अभक्ष्य थाय ठे, पण णो ते मावाने घीमां तकीने 
सोती रारयो होय तो रात्री रही श्रके, वेयी पंढा, वरफी, जाबु, 
घारीपुरी, मोहनथाक गिगेरे मिठाद के जेपां मावो आये छे ते मा- 
वानी मिठाई तुरत बनाववी जोइएं, अने चार पाच दिवप्तमां तेनी 
पमिठाइ पग्युख बापरी नाँसरो जोइए- ते उपरात रासशाथी खाटों 
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अरम होय तो वेछासर वगटी जाय नरम चासणीना झरव्यामां 
पदर बीश दिवस पछी लील फुग यह जाय छे, माटे आवी चीनो 
घनावबा-राखवामा बहु उपयोग राखयो, प्रीमोरा, सफरनन, नी 

रगीना सुरब्बानी लेप नयी माटे उपयोग घरीने बण गधादिकनी 
तपास फरी लेगो घटीव छे, झुरब्यों अयाणां प्रमुख उयाइ रहेवायी 
बगडी जया सभव छे, अने मिठाह, बसाणु (सेय गाठीया प्रमुख) 
तददन पथ राखवायी पगडी जाय 3, अने चोमासामा ता इपा 
लागयायी पण लीलफूग यह जयायी अभक्ष्य थाय ठे मादे जे पस्तु 
जेम उपयोग पूर्वक सारी रही शक्के तेम करवू बहेवर हे के लेम वमे 
तिम रस स्वादनी न्यूनता फरी आबी परतुओनो त्याग थाय ते अर 
छे, अने जो फोह पण रीते जीमलडीने चाले नहिं तो अति उप 

योगयथी बतैवानी आवश्यकता छे महितर अनेक णीवोना विनो 

शना कारणिक यह दुगतिमां जद फरेल फ्मे भोगववा पडे मादे 
कातो रस शद्वियनों जयज करवो, नहितर अमाद पर्जी जयणापु- 
बक वर्तवु जेयी अस्प दोष थाय 


७ सेव, पढ़ी, पापड, सेरो, फरफर, अददनी सेव, साझेवढा 
के खीचीयां पापड पमुख शियाब्य उशब्यमां सूये उदय थाय स्यारे 
तेनो लोट बांधी बनाववु,' अने सूयअस्त पहेला यरोबर सुकराई जथु 


१२ सेव (परदेशी मेंदानी अमक््प), पापड, अददनी कलीनो 
लोट सूर्योदय पछीज बांधवो, बडी, फरफर, खीचीया (सालेबढा) 
जे चोखानो डोट राधीने करे छे ते पण सर्योदयेन करबु सेसे पण 
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नहितर वाशी थाय, चोमासामां जावी चीजो बनावबी, राखबी के 
खादी युक्त नयी. कारण के तेमां उस जीव, छीलफूगनी उत्पत्ति 
थवा पामे छे, कदाच चोमासामाँ पापड (जे असाइ सुद १ थी 
१५ सुधीमां घनावेला होय ते) खावा मादे राखया होय तो तेने 
तडढको अवार नवार देवो, अने वारवार पुजयानी तथा हैरववा फेर- 
बवानी बहु संभाऊ राखवी, पण आजे प्रमादने वश यह मायः तेवो 
उपयोग कदि' राखता नथी के राखबाना नहि. माटेजण चोमासामां 
नज खावा उत्तम छे फेटलाक शियाज्य, उन्दात्ममाँ बनायेल सेव 
पाषड भम्मख चोभास्ु अने वीजा (आवता) शियाक्षा पर्यत राखी 
खाय छे ते फेवछ अयुक्त े, खरी रीते तो अशाड घुद १५पहेलांज 
तेवी चीनो वापरी नाखबी, अने कार्तिक सुद १५ पछीज घनाववी 
योग्य छे, सेए पापड प्रमुख जे वजारमां तेयार मछे छे ते वापरथु 
युक्त नथी, उपयोग पूवेक घेरण बनी शके तेम वापरवु जोदए« 
पापड वडी चोमासामा अभक्ष्य छे एम श्राद्धविधिमां' कहेल छे. 

<, दूधपाक--पराछदी, खीर, शीखड, दूध, दूधनी मलाइ 
बीजे दिवस वाधी याय तेयी अभक्ष्य छे, तथा रात्रे बनावेल 
पण अभक्ष्य छे. रसस्वादनी छोछपताने लीधे आदी चीजो वीजे 
जे चणानो छोद मशालो पाणीमां आयीने पाड़े छे ते पण सूर्योदये 
आयीने बनाववो जोइए, अन्यथा ते अभक्ष्य छे, विरतिवादाए खाप्त 
आधी चीजोतो उपयोग करतां अगाउ ते कया केपी रीते, पनावेल 
ऊँ ते भक्ष्याभक्ष्यनो विचार कर्या पछीज वापरबु युक्त छे 
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दिवस राखीने आरोगवी वे शरम भरेद् छे, दर्दीनी मछाइनो फब्ण 
दहि झुभव जाणदो« 


९५, कैरी--आार्दा नक्षत्र वैसे त्यारथी पाकेल कैरीनो रस 
चलित थाय तेथी केरी अभक्ष्य छे गधाइ गयेली, सडेली, उतरी 
गंयेली फायय अमक्ष्यछे, केरी चुसीने खाबी ते करता रस कादीने 
ज खात्रो युक्त छे फारण चुसवायी तेनों गोटछो ज्या नाखीए त्यां 
आपणी छात्र अठी होय तेथी अपख्य समूछम लाठीया जीव 
उत्पन्न याय, बछी केरीमाँ मस जीव (यो) यदाच नीऊफके छे, 
तेथी रस काइ्यो होय तो देखावायी रसनी नीवाती पेट्ाँ नहि 
जता तेनी रक्षा थाय- केरीनो रस उ-द्वाठानी सख्त गरमीने लीपे 
सशरनो फादेलों सा सुधी रद्दी शकश थोदो सभद, तेयी ज्यारे 
उपयोग करवो होय स्पारे रख कादवो अने चार छ के आठ घटी 
राखवो होय तो ठडा पाणीना बासणमा रसनु वांसण राखबु, अने 
ज्याँ गरमी न छागे तेवी जम्याए राखत्रो आां्द्रों मक्षत्रयी केरोनो 
अउब्य त्याग फरवो घंटे ठे, वेपके त्पार बाद आ क्षेत्रमा वो फेरी 
प्रत्यक्ष कोदी भत्ती जणाय छे 


१० पापछ--शेकेछो पापड चीजे दिवस सीताबी फरी ज- 
वायी वाघ्यी थाय. तेछ के धीमां तछेलो थीजे दिवस थापरी 
जकाय, 


११५ चरणी--फोयमीर, फोदीनानी जे चटणी फरे छे, ऐमा 
दालयीया (शेफेला चणा) के गाठीय। प्रमुख नाखीने बनावेली तेज 


( ४७ ) 


दिवस भक्ष्य, वीजे दिवस बाशी याप, खटाइ(छींउु कोठ पछुख) 
चाछी कोथमिर फोदीनानी पाणी विनानी कोइ पण अनाज नाँख्यु 
ने होय तेवी चटणी उण दिवस झुवी लेवाय. घुटवां पाणी नारयु 
होय तो दीजे दिवस बाशी जरुर थाय, ख़टाइ बिनानी चव्णी 
तड़कों दइ सुऊप्री राखी होय तो वीजे दिवस लेवामां बाघक ज- 
णातों नथी, अन्यथा बाधक जाणवो ख़रू णोतां ताजे ताजी रोजे- 
रोजनी वनावीने खाय्री उत्तम छे, कदाच एठवाड पढ़ी जाय के 
'एठा हाथनों स्पश यह माय तेयी पण अभक्ष्य थाय, 


१२ सभारो--लोट के मेथी नाखीने वनावेलू सभारो बीजे 
“दिवस वाशी याय 


१३ पक्रवान--मिठाइ-गोछपापडी के पाफ़ना छाइ जे 
सर्वथा जरू रहित थाय छे वर्ण गघ रस स्पश फर्ये अभक्ष्य थाय 
एंटले तेना माटे पफवानना जेठछोज फाऊ होय॑ तेम कही श्रकाय 
नहि, विशेष का पण पदोंचे तेम शासख्रमा पण फेक छे णो 
शजछनी तथा घीनी जिगइनो त्याग कर्यो होय अने नीवियातानी 
जेने छूट होय तेने ते दिबसनी करेली गरोज़पापढी लेगय नहि, 
बीजे दिपस लेवाय. केमके देना तेन दिवसे तेमां विगृपणु मे महि, 
'होपण उत्क्ृष्ठथी सुखडीना काठ घ्ुजब लेवामां ठीक ठे,कारण के केट- 
'लीकबखत रसईद्रियमां लब्प यह जवायी तेना वर्णणधादिक पल्टाया 
होयें ने खबर न पढे तो ते वापरबाथी दोष छागे,पाटे गोझपापदीनों 
करा से पफवान काऊ फहेल ठे ते प्रुजव॒तेगो ते बधारे सार छे. 
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मिठाई सारी उत्तम प्रकारनी बनावेछी वर्पाकाण्माँ उत्कृष्ट पदर 
दिवस, उन्हाछामां बीज दियस, तथा स्रियाठामां एक मास सुपी 
भक्ष्य छे, पछी अभक्ष्य छे, फदोइनी दुकाननी मिठाई प्राय तेबी 

उत्तम न होय तेथी तेनो काऊ ओछो जाणबो अने जो वर्ण,गध, रस 
स्पश फरे तो फारमान पहेला पणअभक्ष्य थाय फ्दोइनी दुकाननी 
पिठाई घापरवामा अनेक दोप छे, तेथी घेर बनावी-फरादी ने खाबी 

उत्तम छे फारण के कदोई जे पाणी यापरे ते गछेल होय के 
नहि, पी ते पाणी पीने एगे प्याली ते वासणमां बोले एटले अस्त- 

राय समूर्ठिम जीव थाय, बी जुनो माछू ( सुखढी ) बधक होय 
तेनो भूफो भम्ुख नवी मिठाई साथे पण मेछवे, छोट बगेरे शुनो 

माछ बापरे, चाश्या घगर पण बापरे, राते आरंभ फरीने बनाये, 

परदेशी मेंदी भ्ुख अभक्ष्य चीज बापरे, घी इलकु खोरु पण वा- 

परे; लाफडां चूलो मम्मुख पुजे के नहि, चूला उपर चदरवों फ्यायी 

होय एम यत्ना बगर करता होवाथी एफेंद्रिययी मादी थी रिंद्रिय अने 

असह्ी-समूर्छिम पर्चेद्रिय सुधीना अनेक जीवोनी हामि यथा पामे, 

विगेरे कारणोयी कटोश्नी दुकाननी मिठाई के सेव, गांठीया, 

चुदी वसाणु भमुख माय अभक्ष्य होय चोमासामा तो कदोईनी 

पिठाइनो अवश्य त्याग करवोज जोइए 


मिठाइल काल्मान,-कार्तिक_ सुद १३ के १४ 
सुधीमा जे मिठाइ बनायी होय तेने काऊ १५ दिवसनो जाणवो 
कारण के ते मिठाई चोमासाना कारमा वनादी छे फामण शुद 


(४९ ) 


१३ के १४ सुधीमां जे मिठाइ बनावी होय तेनो फाक (२०) बीज 
दिवसनो गणवो, जो के ते मिठाइ शियाल्यना फाछमा बनायी छे 
पण ग्रीप्म ऊतुमा बापरपी छे, वेथी तेनो उन्हारा प्रमाणे काछू 
गणवो, अने अश्ञाठ शुद्‌ १३ के १४ सुधीमाँ जे मिठाड़ बनावी 
होय तेनो का १५ पढर दिवसनो गणवो, कारण ते मिठाइ वर्षा- 
कतुमा वापरवी छे तेदी रीते ओछो का समजबो, पण विशेष 
नहिं, तेम बतैयाथी दोप छागे नहि, त्त बहु शुद्ध रहे. केटलीक 
मीठाइ तो बीजेज दिवस के वे चार दिवसमा पण बण गध रसादि 
फ्री जवायी अभक्ष्य थाय छे, तेथी दरेक चीज सारी रीते जोइ 
तपासी सुधी ख़ातरी करीने बापरदी उचित ऊे. परदेशी मेदानी के 
परदेशी पदसुदीना लोटनी मीठाइ अभक्ष्य छे, जिने श्र भगवते उप 
योग अने आणाएज धर्म कद्यो 3, मादे आवी अनेक घायतोमा 
अति उपयोग राखवो जरूरनों ठे के जे आपणो धमं (72०७ )3 
चधुओ । प्रथम तो धर्म मागमां प्रवेश करतां घणा जीवोने ते 
कडवो औपध समान छागे, कोइ मह्दा पुम्यशाकी हछऊर्मी प्राणी- 
ओने घ्म मत्ये अत्यतत उत्सुकता होय छे. धमे नो खुशीयी फरवों 
न गमतो होय तो पण पराणे कमेरूपी रोगनु हरण फरवा धर्मेरूपी 
ओऔषपध ग्रहण करबुं. जेम कोह रोगी माणस होय तेने कडवी विपः 
समान दवा पीवी णराये गमती नथी, त्थारे तेथी विमुख यह जो 
ते दूषपषाक पुरी आदिक मिष्ट पदार्थों बापरे तो अल्प बखतमा ते 
काव्वश थद्ट जाय; अने णो झेर जेयी कटवी दवा पराणे पण पीये 
तो तेना रोगनु अवश्य निवारण पण थाय, तेमम जो आपणने 
ढ 


( «० ) 


थम उपर रथी थती न होय तोपण करपी, अने णो विषयवासना 
अग्युखमां छपटाशु तो अनत भय्र भ्रमण करवु पढशे,वेथीज कम रूपी 
रोगनु निवारण फरवा आ धर्मरुपी छुद्मा छुदा अनुपानों (औषध) 
अयोगो जणाव्या छे, तेथी फेटाठीने ग्िमुख न थता सप्ृण आत्म- 
चीर्य फ़ोरवड जेथी सइजे शिंत्र सपदा परामीशु, 

१४ बंसाणु-सेत, गांदीया, बुदी, दाऊ' अमुख वसाथु 
भरवान होवाथी तेनो “काछ मिठाइ जेदछों णाणबों, अने वर्ण 
गैध रस स्पश फरे तो फाठमान पहेलां अभक्ष्य जाणवु भजीयाँ, 
कोरी, लोचापुरी, माछपुवा, प्रशुख परम वस्तुओ बीजे दिवसे 
बाशी थाय हे, 

१५ चुरमाना खाडु-तब्या वगरना वीजे दिवस बाजी 
थाय पण सारी रीते तकेला उत्तम यनाव्या होय वो बोजे भ्रीजे 
दिवस खादबामों वाघक नथी #खसखस चुस्माना छाइ तेमन 
सेटछीफ मिठटइमा छाटे छे ते वापरवी युक्त नथी, विरतिंबते तो 
खास उपयोग राखवो 


१ घुदी नरम तलेल होय तो बाशी थाय 

२ रातने पलाछेली दारू वाशी थाय मादे वापरवी नहि« 

३ घी तथा ते खोरु थाय तो अभक्ष्य फहंछ छे, वो तेवा थी 
सेछनी मीठाइ पण अभरय जाणबी 

# खसखस अभस्‍्ष्य छे, मादे र्दोइनी दुकानेथी मीठाई ऐनारे 
सैनो निर्मेय कर्या दिना विश्वास राखदो नहि 





(५१) 


१६ रसोइ-उह्ाबयपां सवारे रोपेल दाऊ भात पप्ुुख 
रसोइ सरत तापने छोपे सांजे ये स्माद ( चलित रस) यह भवा 
सभवर है, तेयी अमक्ष्य थाय रोटी रोटला विगेरे पण उपयोगथी 
राखवा जोइए एफ्द्म गरम गरम तेना वासणमां भरी न ढेवा 
पण थोढीयार पछी भरवा, वी कलड़ विनाना वासणमां दर्डि 
छात्य प्रमुख साथ पदाय राखवादी (योटाज वखतमा) तेमन वी नी 
रसोइ दारू शाक प्रमुख राखपाथी कठाइ जाय छे, तेथी ने वस्तुना 
घर्णादिक फरवाथी ते साथा छायक नयी, जेयी पीतछ के जावाना 
फलइ रहित वासणमां ते उस्तुओ णराबार पण न राखबी, उेटलीफ 
बखत थोढी कलइ रहो होय तेवा वासणमा राधबु के रावेली वस्तु 
के द्हिं छाश राखबी तेथी पण कटाइ जाय ठे, माटे अवार नवार 
फलइ फराववानों खास उपयोग राखबो तेमा भ्रमाद के छोभहृत्ति 
राखवा जवा तेमु परिणाम व्याथि बिगेरे अति खराब याय दे 


१७ ओदन-(मात)-रॉयेलो भाव 'छासमां राखेल होय 
सनी का आठ पहोर झुधीनो छे तेदलों कार भात सांजे राध्यों 
होय अने छाश छाॉटेल होय तेनो समभपो, पण सवारनों भाव जो 
छाश्व छाटीने राज्यो होय तो तज दिवसे पपराय,सू्य अम्त पछी 








१ छाशमा चुद जोटए, छाम्न नवु पाणी म्रेलयेल नहि त्रण 
दिवसलु ओदन न लेतानु “अतिचार” छूतपां कह्ेल छे, ते फक्त 
जाडी छाशथी रापेल अनाज सपजयु, 


(५२ ) 


ते काम न आवे, छात्व छाद्ेने जे साजनो राधेलो भाव राखी 
तेमा पण बहु उपयोग राखपानों छे, ते भावना (सूये अस्त 
पहला ) दाणे दाणा छुझ करी नाखबाज जोड़ए, अने जो 
तेम न थाय तो ते वाज्षी थाय, माठे एफ एक दाणों छुटो करी 
नाखबो, तथा तेनी उपर चार आग्रकू तरती छाश जरुर राखबी 
जोरृए बढी ते छाशनों कपाठ्मा चाडलो फरे ते। थाय तेंवी 
अर्थात्‌ पाणी बहु यो ने छाश-दहि घणु होय तेवी जोड़ए, या 
ते भात प्याथी तैयार थयो त्याथी का आठ प्रहरनों गणवों 
पण छाश छाटे त्याथी नहि, अने सूर्य अस्त पहेाज तेनी सघली 
जिया पूर्वोक्त करी लेवी जोहए, चोमासामां वो आ प्रश्राणे भाव 
राखबोज युक्त नथी, बढ़ेतर तो एम छे के आयी बस्तुपरथी ममता 
उठाडबी, क्मऊ प्रमादव्ञात्‌ आपये पूर्तोक्त उपयोग प्राय राखी 
शक्ता नथी, अने तेथी वाधी (फक्त रूपातर थयु) मो दोष छागरे 
3 मादे जोहतु न राधवु, अने कदाच तेम छता यथे तो अनु- 
कपाटान फरबु ठीक छे केटलेक ठेकाणे नातमा साजे 
भात, मग प्रमुख राधेली रसोई वधी पी होय तैनों कृपण 
प्रकृतिने लीये सदुपयोग तो मं क्री शके, परतु थीजे द्विस 
ते बाशी रसोइ नवी उम्ेसे दर ख़बरावे छे, तेथी चश्ति 'रसना 
त्यागीए खास तथा बीजाओए पण आये ठेशाणे जमबा जवा 
अवब्य विचार फरवों श्रावके आ अमाणे वाशी सबराबधु तेन घर 

मावा णेउ छे, पोताना अल्प नुफशानने खातर असख्य जीवोनो 
विनाश थाय ते ते कुल करे छे! अफसोस! बधुओ तेना फिपाक: 


(५३ ) 


समान फछ चाखवां पदश्े त्यारे अति त्रास थशे; माठे समजो, 
अने अनादिनी कुमतिने काहो, जेधी समविना सगयी सर्पआत्मानु 
ओय करी अधिचल सुखबास पामीए 

१८ दहीं--प्रभाते मेलवेल ( दूधर्मा खदाई नांसेली ) दहीं 
सोल पहोर पछी अभक्ष्य थाय, अने स॑या समये मेलवेलु दहीं 
चार प्रदर पठी अभक्ष्य थाय ठे एम सेनप्रश्नमा छे एटले टर्शत त- 
रीके रवीवारना सवारे सात आठ के दश यागे मेछतण नॉरयु होय॑ 
तेनो काछ रीवारना सूर्य उदयथी ण गणवो, (एम नहि ते दशा 
बागे मेलव्यु एटले त्यार पछी १६ प्रहर), एटले रवीवारना अहो- 
रात्रिना आठ प्हर मछी सोछ प्रहर, ते दहिं मगब्यारना सूर्योदय 
पहला वक्ोबी नाखपु जोइए त्यारथी सोछ प्रहर तेनी छाशनों 
कार समजवो, तैवोज रीते रत्रीवारनी सभ्या समये के त्यार पछी 
मेज्वण नाझ्यु होय तेनो काऊ रवीबारना सूर्यास्तथी गणवो, ए- 
सले रवीवारनी रामिना चार प्रहर तथा सोमग्रारनी अद्दोरत्रिना 
आठ प्रहर मछी वार प्रहरनो करा जाणवो,अर्थात्‌ दहीं मेछव्या पछी 
ये रातीनु काव्यान 'जाणरूं दुध चार पहर सुधी वर्णादिक न 
पलटाय तो त्वाँ सुधी भक्ष्य छे, ते दरमियान मेल्ययु जोडए थने 
बषोर पछी के सध्या पठी गये त्यारे दोहल दूध होय तेपां रातिना 
बार वागता (मध्यरात्रि) पहेलां मेज्वण नांखी देव जोइए 

दर्हिं बजारमाबो लेवा करता घेर बनावबु अष्ट छे, कारण 
तेओनां बासण आ्रायः शुद्ध न होय, उधादां-ढांक्या बगर पण रहे, 
चाश्ली दूधनु के मिश्रण करेा दधनु के सचाना दूधनु बनावे, फाछ 


(६७४) 


मान ओह बधारे कहे, वी पहुंचा राघीने पण दूधनों साथे मिश्र 
करी मंलग्नी दीं पनावे छे, बेटलीक बखत मृत्यु पमेठा णोबों पथ 
दह्षमाथी नीरकेला जोगागा आए छे बगेर॑ अनेयः दोपोना कार- 
णथी घेर बनावी वापरबु युक्त नगाय छे 

कानी के जे याची अयवा गरम फरेली छाशनी आछ-परांस 
कश्वराय उ ते काजीमे फाछ सोछ प्रहरनो क्यो छे, 

दर्हि, छा ने कानीनो सोक पहर थे उन्हीं फाऊ फष्टो वें 
सोछ पहर एटले के ये राति उल्लंप्रम न थर्री मोह, ते पहंछा पण 
णो वर्णादिक फर तो ते अभक्ष्यन छे चल्तिरसमां ने णे काव्मान 
फपु छे ते ते बस्ह उल्हप्ठा पाठ सुपी आचरणीय, त्यारपठी फदाय 
निश्रययी चल्ति न यू होय वोपण ते व्यपहरथी अनाचरणीय 
छे>पटले फाउमाननो अये एवो ययो के जे मर्यादा ने फाख्नी 
आचाये मशराने बतादी छेते पछी तो ते वस्तु मम बपराय, अभे 
फाठ्मान पदेेल जो वर्ण, गघ, रस, स्पर्श, पलगय के तें अभक्ष्य 

जाणी त्यारथी ण तजरी ते खास ध्यानया राखपु« 

१९ दृध चार पहर छपी भक्ष्यछे, पण सामतु दोहछ दूक 
होथ तेनो उपयोग मध्यशत्रि अगाउ यह जबों जोहए केटलीक ब- 
ख़त ग्रीप्य ऋतुमा दूध सख्त दापने छीये के घधारे बखन रहयायी 
अथवा उपयोग पूर्वक शुद्ध वासणमा न राखपराना रेटछाय फार- 
जने पामीने बंगढी जाय छे, अने कोइवार दहिनी माफक णामी 
जाय 0, तेने दृ्ढि ययु समजी वापरबु नहिं, फारण ते दूधना वर्णा- 


० 


दिक पलठाया तेथी ते दूधन अभक्ष्य छे कोइबार दूध फादी जाय 
छे, ते पण तेना बर्णादिक फरवायी अभक्ष्य मानव केटछाऊ वेच- 
माराओ वाशी दूधनों भेग करे छे, कलफत्ता तरफ रोते दूध खूब 
गरम करी तेमाथी मछाइ कादी तेमा सींगस्‍पुरथी आवता आरारुट 
(एक जातनो आटो)नो भेग करी सवारमा गाजु दूध कही बेचे छे+ 
पोताना तुन्छ स्वायैने माटे बधुओ! आ छोफो शु शु नथी करता, 
अर्थात तेओ प्रायः दरेफ वरतुमां कूडफपर करे छे तेनो बारीफीथी 
तपास करवो, तथा बनतो उश्योग राखवो, बगड़ेढ़ा वाश्ी दूधनु 
दर्ढि, दूधपाक, बासुदी, मछाइ, मायो बगेरे पदार्थों पण अभक्ष्य 
यथाय ते लोको जे दूध द्िं प्रभुख प्रवाहि पदार्थना पेचवावात्य छे 
सेओ ते बरतुना बासण उघादां अजयणायी चेटलीक बखत राखे 
छे, तेथी थोढा दखत उपर फाठियावाडमा जुनागढ शहेरमा एक दू- 
घना वेचनाराए तेनु दूध एक*दिवस ज्या ज्यां आप त्या त्याँ ते- 
ओने कलाकोना कलाको सुधी झाडा; उलदी तथा अत्यत बेचेनी 
भोगबदबी पडी, जे, तपास करता माछूम पडश्यु के ते दूधमा कोह 
जीवनी लाछ प्रमुख झेरी पदार्थ पहंलो होवाथी तेओने बिमारी 
भओगवबी पढ़ी कोश्वार सपे अस्रसनी छा (विप ) पदवाथी ते 
बषरायायी झुत्यु पामदा सभव छे, तेटलाज माटे शासत्रफारे दश ज- 
ग्याए चदरवा राखवा क्यू छे वद्धी एक मीनीटपण पाणी, भोजन 
प्रसुखना वासण उधाटा न राखवा वगेरे प्रकारनी यरना जे औ 
ग्रेथ्मां कही छे ते शारीरिक तथा धार्मिक बनने छाममने माटे छे 
जेथी अवश्य उपयोग राखवां, बंधुओ! आ उत्तम जैनक्रीया प्रका- 


डर 
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शेली यलला अथवा दया सरेखर तेना पाठ्नाराने शरीर मुक्तिना 
वासने पमाडनारी छे खरेखर जैनपधर्मनी पलिहारी छे! दोदेल दूध 
जेम बने तेम तुरत वेछासर गरम करी राखबुं जोइए, नहिवर ठड़ 
दूध थोडा बखतमा घगडी जबा समय छे शुनि महाराज पण ठड् 
दूध बहोरता नथी ते वेबुन फारण होबु जोइए, तथा दूध गाछीने 
गरम करबु जोइए 

दुधने गत्था बिना न खायानु आय पर्ममा पण कहेल है, भने 
जैनशाम्रमां गछणा ७ क्याँ 3 -- 

२ भीठापाणीनु, २ खारापाणीनु, ३ गरमपाणीनु, ४ दुधनु, 
५ घीनु, ६ तेलनु अने ७ आटो चाब्यानु, 

दुध पेचनारा दुयरा थोडु पाणी मेरे ते अणगछेल पाणी ज* 
तुवाछ् के याऊ पढेछ होय 

गायनु, भेंसनु, बकरीनु अने गाडरीनु ए्‌ ४ दूधने दुधविंग” 
यमा शास्ते गण्यु छे, तेथी बाफ़ी घीना जनावरोनु दुघ खाबामा दोष 
छे, जलदी अभक्ष्य यह जाय 3, तेवु दूध रोग उपनायें छे, 

२०, थी खोरु कालादीत थये वगे, गंध, रस, सर्श, फर्ये 
अभश्ष्य याय घीमा केटलाऊ दगाखोर छोफो चरवीनो तथा बदेख 
रताछ भस्मुख कदनो भेग फरे छे तेनो अवश्य उपयोग राखवी; प- 
रीक्षा बगर कोइपण माल लेयो नहि वी जे छोकों पी बनावे छे 
ते घणाखरा साध आठ दिवस के वे चार द्विसनु माखण एकड़ 
करी बनावे छे (तायण मूके छे) वे अभक्ष्य गणाव, तेने मादे जेने 
घेर गाय मेश होय तेन खरो उपयोग राखी शफ्रे- छाश (अस्पनी) 
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साथेज के छाशथी जुदु पाइता माखण हुरत चूछा उपर मूकी देबु 
जोइए, पण ज्यारे शावकों स्वथेर अतमुहत्त उपरात के कलाफ्ोना 
कलाफ़ो वाशी मासण शखी मऊ त्यारे वीजाओने तो श॒ दरकार 
होय ९ अंतहूत्ते एटछे जधन्य नव समयथी मांडी उत्कृष्ट वे घढीमा 
काइक म्यून फाछ तेने अंतमुहत्ते कै ऊे-एट्ले एक आसनो पल- 
कारो भारीए तेटला वखतमा असरप सप्य थई जाय ठे तेथीण 
माखणनी परायत वहु उपयोग राखब्ो उचित छें, आपणा प्रमाद्ों 
अहाहा | असरय णीदोनो विनाश यह जाय 3, है बंधुओं! श्री 
जिनशासनां आपणे आवो अत्युत्तम अयसर प्राप्त थयो के जेयी 
सूक्ष्म बावतोनू जाणपणु याय छे, अहो ! केवछी भगवत बगर बीज 
कोण कही शके ? अर्थात्‌ नगझ्राजना भाव जेनायी एस समयमां ज- 
गाय ते केउल्ज्ञानथी प्रशुन प्रकाशी बके बधुभो। चाछो हवे 
आपणे आ उत्तम अयसरने प्रमाद त्थजी हपदढे वपावी छदए, अने 
“जीवदया मतिपाव्र/? ए नाम सा4क करी मगकधाछा बरीए, 
२१, बब्ली--मछुतिवाी गाय तथा भेंसना तरतना दूधनी 
'बछी बनाये ऊे, गायने प्रतुति थह होय त्यार्यी तेनु दूध १० दिवस, 
अशनु १५ पद्र दिवस, बररीनु < आठ दिउस सुधी लेबु कस्पे 
नहि, त्यारे तैनी चली कयांयी कराय ते वपराय ? अर्थात नन खबाय, 
२२. खादा ढोकब्ठा--ने चोखानी कणकी, अब्दनी 'दाऊ 
वी बनी हनन आडोगिछाहाए बाय करी रगान 3 वे रे 
१-३ कठो काची उाश्नमां आपे वो द्विू दोष थाय 
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आधो फर्यों होय तो अभक्ष्य छे मादे सूर्योदिय पछी आयीने करवा 
अमे सूर्यास्त पहेला वापरवा णोरए. बधुओ ! आवी वरतुओ प्रहु- 
खना वीजा दियसे शीरामण याय वे खरेखर श्रावक्र इने शु धर- 
भावा जेब नयी ? टादा रोटली रोटला, थ्रेपलां, नरमपुरी, भजी या, 


१ पढी फेटल्यक' दारू फदी पग्ेरे राभ्यु धान्य आपी दावण 
जेवी मभाली चीन खरीदे छे ते तिशेष शरमायरा जेउ 3. देखादेखीयी 
बीजी नातना के वीजा कूछ घर्मगाछानी सीओ पोताना वल् मफत 
घोपरामणनो बदलो घोवीने इमेशा सप्रेड अनाज दाह पढ़ी आपे 
छे एयु जोइने श्राविकाओ तेउ परे पैने ोश्ने घरधणी बारी रासे 
नहीं वो गुरु महागणे समजावबु णोहए फे-- 

घोपीने ता बापरीने घधो छे के तेओ वाशी रासे छे, बाच्ी 
खाय हे, अने बाशी फोहेल धाय छुगढाओने आर देवामां वापरै 
छे, पण पैओ दाह फेंफी देता नयी, त्यारे श्रावफोंए वाशी राखजु 
के खायू नहीं, पण वाशी रखावबु तथा ख़बराबबु एम थया फरे 
छे-एटले बाशीनी जीवर्हिंसा कुरवी के कराववी तेनु सरसे सरखु 
पाप उच्च रहे छे 

भ्राविराओ पोते थोवा के “हावा सारु नदी तछावे जाय छे, 
तेमा पर्वविथिने पाव्वाु पुय लेछे, भने घोवरामणना पैसा पचा 
बा पोते राय आ रीते 4चीने पाप ले छ त्पारे वाशीमां तरस जीवो 
मे इद्रिय उपने छे तेनी श्रद्धा क्या रही १ ४ 

थोदी तया बापरीने देदा सार परमा खाता खाता, जे दा 


(५९ ) 


ढोफणं अने छाश् छाँट्या बगरनों भाव प्रमुख घाशी चीजो रा 
खीने खायाथी एक तो अनेक जीवोनो विनाश थाय, प्रशुनी आज्ञा 
लोपी फहेषाय, वछी शरीरमा अनेफ रोगनी उत्पत्ति थाय, भादे 
दरक चीन ताजे तानोण खादी युक्त छे नाना बचाओने शौरा- 
मण मगर न चण्ले ते स्वभाविक छें। तो जेम गुभरात वरफ घना 
तदन पातजा खाखरा शेक्की राखी बापरे 3 ते बाबत ख़ास फरीने 
कादीयागाडी, मार्वाडी, भाइओए तथा ते शिवाय जेओ वांशी वा- 
परता द्वोय हेओए, अनुकरण करबु घढे छे, पण अफसोस तथा खेद- 
जनऊ ए है के प्रायः धणी खरी अज्ञानरूप मिथ्यात्वनालमां फसायेली 
जैन सीओ पीठाना चचचांनु रक्षण फरनारी शीतछा पाताने पानी, 
शीछ सातमने दिवसेन खास आगले दिवसे राप्रे होय ते वाशीज 
बापरे छे, अने ते दिवसे चूछाने ( श्रीतता ) शाँत फरे छे, पण वे 

धुओ खरेखर आपणामाज स्वशक्ति पुरुषार्यपणा (0/००ण (0००४०) 
नीम खामी ठे नहित्तर शं तेभो तेम वाशी खाइ के खबदावी शके ९ 
आपने ण ते अन्ञान स्लीना मनरज॒न अर्थ के दाक्षिण्यवाएं अथवा 


फदी बगेरे एड करेछ छतां बेल राखी मुके, तेओने त्तभीव 
समुर्च्उम पचेद्रिय मनुप्पो असंख्यनी हत्या छागे छे, अमे ते 
उपरांत बाशीना _समीवनो विनाश छुदो 

भावक भाइओए पोताने घरे छगडां घोवरामण खचे करवानी 
अथवा सी पोते थोदे तेम नहीं होय तो काचु अनाज देवानी फरम 
समनावबी णोहए, 
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तो आपणा पण मिथ्याखना उदये तेने उत्तेनन आपी स्व भाचारथी 
भ्रष्ट यद शीछ सातमने दिवसे मोटो अनथे के सत्यनों नाश फरीए 
छीए, खरेखर आयी पधु घिकार पात्र अति निंदवा योग्य मिथ्या- 
स फर्तेव्य बीजु शु ९ बंधुओं | पण तेयी अनवा ससारनी ,हृद्धि 
थवाथी आपणों मनुष्य जम व्यय गरमावी दइए छीए ते विचारों! 
समनी।! ने शीछ सातमनो मिथ्याल्ष आचार छद्ी वाशी चलित 
रस कदि ने बपरचु परी र प्रतिज्ञा करो, जेपी सरेजे सापादिक 
घुख विल्सीए 


२३ घोलयडा-(दहींवढां)-नो ते उकाछेला गोरसमां कर्या 
होय तोन तेज दियसे भय छे फाचा गोरसभा सर्येधा अभक्ष्य छे+ 


२७ ग्वाग्यरा--जमे उपरण जणाव्यु छे के शुमराव तरफ 
घना शेकेछा खाखरा फरे छे ते पाँच सात के तैथी बधार॑ दिवस 
सुधी राखो मूफ़ाय 8, अने बपराय छे, पण जुना खाखरा उपर नवरा 
पड़ता जाय अने उपर उपरथी नवरा वपराय ने जुता पड़या रहे तेम 
फरखघु युक्त नथी बी तेनी कोठी के णे पासणमा भरता होय ते 
साफ राख, नहितर तेमां धमेढां प्रमुख नस जीउनो पेसारों थाय, 
चोमासामा तो छीडफुग पग यह जाय, जैथी आ। यावत खास उ 
पयोग शाख्रगा ध्यान देयु उचित छे« 


२५७ पापडना छुआ; बा; पोव्ठो--भदद मगर ममुखना 
पापदना छुआ तथा अढदनी वही दाना बढा अने पोछों एटले 


त 
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२९, हुढणीआ--फ जे कठी यावाइभा फरे छे ते झुपार दान 
जरीने पाणी नाखतां जाय अने खाद़े, पछो सुऊयी तेनों फोवरों 
उसेदीने राख छे, तेनो पा शेक्या पान्य मुजर एव्ले वर्षा 
ऋतुर्मा १० दिवस, शियाणामा एक मास तथा एाद्याझामा २० 
दिवसनो छे 





२० चन्नीश अनंतकाय 
ब"३५००.. 


सब अनतकाय अभक्ष्य छे, फारण के एक सोयना अग्र भोग 
उपर रह तेटली कदमूलनी फ़णीमा अनता जीव रहे छे ते मादे सर्व 
अनतयाय अभक्ष्य छे ते भ्रावक्ष अवश्य बैया जोइएं, कारण के 
एफ जीद्वा इ द्रियनो छोलुपना मा अनता जीवनी हानि फरवी ते 
महा अनयनु फारण छे, तेथी यत्रीश अनेतकायनों सेया त्याग 
फरवोन जोइए, के जेथी अनवा णीवने अभयदान मे कैटछाक भी- 
डा इं्रियते वश यह * मार वेषेमां पाच शेर के दक्ष शेर ख़पे ? 
एवो नियर करे ऊे, पण हे सुझ्दो! शु ते अभक्य चीजो घमर आपणा 
निर्वाह थवो अशक्य छे? दुनियापों क्‍्यां बोजी वनस्पविनों शा 
पद्यो 3९ बछी एच शेर के दश शेर एबी छुट आयी आवी अम- 
क्ष्य पस्तुमी राखबी ते आगारमा कद कहेयाय महि, परुदूगलिक 
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सुख माटे अभक्ष्य वस्तु खांवानी छेट रोखबी ते कया प्कारनी आ- 
गार? जुओ के मरणांव कष्ट प्राप्त थ्तां पण वऊूचूल कुपारे अभक्ष्य 
वस्तुनो मनथी पण अगीकार करें! नहि, तेवा सरववत उत्तम प्रतिज्ञा 
पाठ्यावाल्‍ानी फ्रोडोवार वलिहारी ठे। अहोहो! जेओ कर्मने वश 
थह आंखो मींची जाणवा छत परपेवनों लेशमात्र भय राझ्या व- 
गर आह, मूला, गाभर आदि खाय छे तेवा विचारा (पामर) श्राणि- 
ओनी शी गति यशे १ ध्रावक नाम मात्रथी श्रावक कहेवाब ते अ- 
फसोस जैेबु छे. मनुष्यपणासाये जेमेयर्म पामी आ भव सफर फरो, 
के जेथी ससीर भ्रमण मंटे, अने अनुक्रमे शिव सुखना भोक्ता थाओ ! 
हे भव्यो! आपने नम्नेंते। पूछ विनति करूंछ के वाबीश अभक्ष्यनो 
श्री तीथेकर मद्दाराजे निपेष करयये ठे तेनो शीघ्रताथी त्याग फरो, 
अने श्रावक्त नाम साथेक करो, जैन बेनो ! 





(६४ ) 
४ बत्रीश अनतकायना नाम ” 


५ 





१ भूमि मध्ये ऊद थाय एपी सर्वे बदनाति, २ छीडी हतदर+ 
३ शृगपरेर-छीड़ आदु, ४ +सुरणरठ, ५ बजकद, ६ लीलो फ- 
चुरो, ७ सतावक्नीवेली औपधि, < 'विरालीछताविशेष सोफालो/ 
९ इुआर (शेलरां पण बमवा ), १० थोदरोकद (थोर ) ते सीज 
तथा ल्फासीजनी जाति, हथीयो, काठको डाइली बगेरै, ११ 
मििलो-ग़ुलवेल (गलो),१२ छसण, ११ वासकारेछा एटले वास सय- 
थीनी कारेली, १४ गाजर, २१५ * छुणी एटले सामी हक्ष, १६. 
लोटीपबनी कद, १७ गग्मर (गिरिकर्णी) फन्छ देशमा प्रतिद्ध छे 
काठीयाबाडमा तेनु अथाणु करे डे । 


१८, किसलय पत्च--कोमल पांदडा जे भवा उगवा सर्व 
ग़ुच्छाना पांदां, तथा से वनस्पतिना थे उगती बखतना अर 
दोय ते सघम्य अनतक्माय छे॥ एटले सब (प्रत्येक तथा साधारण) 





+ मोर्‌ढनी भाजी * रूपसण १ विरालिस्द-भोंयकोछु रे 
औोलरा जे कुवारपाटानां मन्यभागनों जे शठ नीकछे छे तेना चाप 
छे त कछुवारपाठ़ु अनतफाय होवायी अभक्ष्य छे मांदे शेठरा पण 
अभक्ष्य जाणवा, कारण शेलरा तेनी म'्य दांदी ठे ते सर्व था बजवा 
युक्त छे काठियाबाडगा उपराय ठे तो उपयोग राखबो ४लछ 
णीनी भाजी पहदे छे 
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वनस्पतिना उगतां पांद्टां अने अंकुर प्रथम अनतफाय होय, पछी 
अस्येफ चनस्पतिना थड पत्र जँकूरा अंतमुहते पछी प्रत्येक रूपे थडट 
जाय, बीना जीदो च्यवी जाय, अने साथारण यनर्पतिना थड प- 
आदि सर्व का अर्नवकायपणेज रहे- या अनंतकाय पांदडानो 
सबेया त्याग करनारे (अथवा क्यों होय तेओए) भाजी पांद्डां 
आापरतां उपयोगथी बतेथुं, नहितर सइसा दोप छागी जाय कारण- 
मेथी बगेरेनी भाजीना मूढीआ अगर बे।पांदटां जादां होय 3े तेने 
अनतकाय पहेवामा आवे छे, तथा भाजीना पादृढाना मृल्मा झीणां 
अकूरा'फुटे छे, बृद्दी थेग प्शुखनी भाजीनां पांदढा पण होय छे, 
जैथी तेनो उपयोग रहे नहि तो दोप छागे. मोटे कांतो प्थमयी 
पेनी जयणा राखी, अने ते किसछय पत्र न खबाय तेनो उपयोग 
राखबों-सप फरो रा व 
१९, खीरसुआकद्‌्--कसेरु (खरस॒इयो), २० थेगकदु-- 
थेगी तथा थेग नामनी माजी येगीपोंक, २ १ हृरिमोव (छीछीमोय), 
२२ छुण च्ृक्षनी छाल; २३ खिलोड़ाक॑द, २४ अम्तवेली: 
२५५ सूबव्या--देशी तथा परदेशी (राता ने घोव्य-सफेद) 
सूछाना पाचे अग अभक्ष्य 3 (१), मूठानां कद (कादा), (२) 
पाददाना मध्यमागर्मा जे कदली याय छे जेने डाली कहे छे ते 
पादढा सहित, ( ३ ) फुछ (४) फछ जेने मोगरा कहे छे ते, 
तया (५ ) तेमांयी नीकब्ठेछा झ्ीणा बीज, ए पाँचे अमभक्ष्य छे, 


बी तरस जीवोत्पचि पण तेमने विषे होय तेयी सर्वेया मृठाना 
पचांग बजेवां 
कं है 
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२६, भूमिफोडा--वर्पाकझतुमा छतने आकारे उगे छे, 

२७, वधुलानी माजी--प्रयम उगवी), 

२८ बरुूहार--एटले विदल धान्य जेने अंकुर आव्या होय 
ते रात्रे जे कटोछ पाणीमा पढाके छे तेमा अकुरा फुटेछा होय छे 
से अनतऊाय होवाथी अमक्ष्य छे, मोटे सवारना पाच छ वाये पला- 
छुपा, ते पण थोडो बखत राखवा, (नहितर बेचार फछाक लगमग- 
मां पण अक्रा फुटी जाय.) मतलप के अँकृरा फुटबा न मोइए. 
खरी रीते तो दरेक कठोछ पाफीने कराय तो तेमाँ अकूरा फुटबानो 
अय नयी स्वजन कुद्ब के नातमा जमा जतां खास उपयोग 
राखबो, फदाच त्या राजन फठोछ पलाछी शाक बनाव्या होय तेयी 
दरेक चीन खाता पहेलां अयमयीन भस्‍्ष्याभत्ष्यनों विचार 
करवो उचित छे 


२९ पछकानी भाजी 

३० सुअरबल्छी जेजगलपामोटी पेलडीना जेवी थाय छे तै, 

३१ कोमब्ठ भावली--ज्यां सुधी माहे बीज सक्रमे नहिं 
स्या सुधी अनतकाय छे फोमछ फल्मां ज्या सुधी अद्र बी न थमा 
शोय त्या सुधी अनेतकाय छे, माठे अति कोमछ एया सघब्य फछ 
खाया बजवा« ४ 

३१-३२ आल्ुकदू--ते रतछ-बटेशं अने “पिंडालाँ 


२ कोप्ी पण पश्चिम देशनों डुगछी के घूठानी भाव समोे छे. 
+ 
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(डुगछी) समरकद; तथा घोषावकी जने करीर-फेरडा ए थे बन- 
स्पृतिना अंकरोने अनतफाय कह्टे छे विंदुक हृक्षना अति कोमल 
फछ, जेमा गोटली यवाणी न होय एवा आंवा प्रुख तथा वरुण 
जातना हृक्ष विशेष तथा बड़नु झाड अने नियादी जातना उप्षना 
अरर ते सर्व अनेंतकाय जाणवा, 


ए प्रभाणे अनतकाय जातिना प्रख्याव नाम बत्रीश छठे, अने 
विशेष नाम तो अनेक छे ते कोट वनस्पतिना पाच अग, फोइना 
आूंछ, कोइना पान, फुल, छा, फापठ अनतकाय ठे, एम कोइनु 
'एक अंग फोइनां वे, त्रण, चार अने कोइनां पंच अग सनतकाय 
होय छे, मे वनस्पतिना पत्र (पान), फल प्रमुखनी नस तथा संधि 
मालम न पड़े, गांठ ग॒प्त होय, जे भांगवायी बरोबर भांगे, भांगरेथी 
जेनो एफ्दृप भुको यइ जाय के उरउर थह जाय, छेया पछी फरी 
उगे, पत्र मोर्टां दलदार चीकर्णां होय, जेमां घणा फल पांदटा बहु 
कोमछ होय ते सर्वे छक्षण अनतकायना छे उपर फंद्देला जेव्छा 
साधारणना लक्षण छे ते वधाज एकर्मां होय एप समव नथी, को- 
दकमा फेटलछाफ होय अगर न पण होय पोइनी भाजीना पान 
तथा पिंड (एन्हीपेन्डी) अनतकाय सांमन्या छे, 


अनतकाय आश्रयी सूचनाओं 


१ दूपना मावामां तथा घीमां बढेटाँ रताछ के सकरफेंदना 
केटलाऊ दगासोर भेग करे ठे देनो उपयोग राखवो 


€ ६८ ) 


+ लीलु आदु तथा लीली इल्दरनी येचाती मछे ते सुफ- 
बणी (सुठ तथा इछ्दर) मे खाबाना उपयोगमां आवे हे ते भश्या 
3, ते शिवाय कोड पथ अनतकायनी सुकवणीसु श्ाक अयाणु अन 
सुस्त बगउ गराजरनी सुकवणी, अथाणों के छुआर, ढीली इलदर, 
आदु गरमर अग्मुख अनतकायना अथाणा सर्वया अभक्ष्य छे मि- 
अनंस (निर्देय एवु मन) परिणाम तया नि'शूऊ इतिनों चढस,लोलुप- 
ताथी परपंणा बंधे अने जोनारा अधर्म पामे बगेरे हेतु होबायी कद 
एवी कोइ पण चीजना भजीयां पण प्रासुक छतां झा्तमा बजेवाल 
स्पष्ट फरमाब्यु ठे, क्रावक्रे लीढ़ी इछदर, आदु घेर सुकवबु पण 
युक्त नथी 


३. बटेटां, डुंगछी प्रमुखना भजीया करे छे, तथा दुकानद्रारो 
ढोक्छामा अभक्ष्य चीजो नाखे छे, वाशी राखी बेचवा सार फरी 
उना करी दे छे, अने बार चटणीमा पण रूसणनों सपश के आदु 
बगेरे साथी अने अभक्ष्य चीनो नासेली, दछी वाशी रहेली ते बे- 
बढा दोषबाछी होय, नस ससक्त थाय बगेरे कारणोयी परापमीरए 
तेबी चीजो खाता पहेला उपयोग करवो बटेटा विगेरेना भजीया 
जे तावटार्मा तव्या होय तेज तेल्मा पछी बीजी भदय जातिनाँ' 
भजीया तले तो ते पण वापरवा नहि, दाव्मां केटलाक स्रण आदु 
नाखे छे, उधीयु बनावे छे, तैमां पण डुगछी बटेटां मुख अभक्ष्य। 
वस्तुओं वापरे छे ठेनो अने चटणी, दाऊ, कटी वियेरेमां कोई जे 
स्याएं कोमछ आबली नाखवामा आये छे देना, दया मेलसमेक रपः 
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आस्पशिनो अदृश्य उपयोग राखवो, अथवा तो भेलसंभेलनो अजा- 
ण्॒तां, दाक्षिण्यताए आगार राखवो, आगारनो अथे एपो नहि के 
जाणवा अमुक्त दोष सेववो 


४. मेथी, वाजरीया प्रमुखनी भाजीमां थेग तथा छुणीनी 
भाजी (अनतकाय छे) ना डांखछाओ आवेल होय ते काठी ना 
ख़बा, छतां अजाणता आदी जाय तैनी जयणा राखबी, बल्ली मेथी 
प्रमुखना भाजीनां हेठछा वे पानने अनतकाय कहे ठे) ते प्रथमपीज 
काठी नाँखवा, 


पृस्तकांतरमां वायीस अभक्ष्य नीचे सुजव छे,-- 
पंचुबरि चछ विगई अणायफल-कुसुम हिम विस करे अ | 
हि ॥. भी | ०. 
महि अ राष्नायण, घोलवरा रिंगणा चेव ॥ १ ॥ 
पपुट्टय सिंघाडय वायंगण कायवाणिय तहेव। 
वाबीस दवाई अन्स्खणीआएं समृढाण ॥ १॥ 
अथे।--ह गुलर, २ प्लक्ष ३ फाफोदुवरी, ४ घंढ, जने ५ 
पीपल, ए पांच णातिना फछ, ६ मांस, ७ मद्रि, ८ माखण अने 
$ मधु ए चार विक्ृति (मदाविगढ)-विरार फरनारी बिगड़, १० 
अजाण्यु फछ, ११ अजाण्यों फूल, १२ हिम (घरफ ), १३ विप, 


१४ फरा, १५ सचित्त मादी, १६ रात्रि भोजन, १७ पोछपर्ड- 
काचा दूध दर्हिं छाश्ष साथे मिश्र फरेल विद्ल ( कठोछ ), १८ 


( ७०) 


रींगणा, १९ पोडा-खसखसना दोडा ( खसखसनो सत्रधा त्याग 
फ्रवो) २० लिंगोडा ( नो के ते अनतकाय नयी वयापि फाम 
उद्धिजनर दोवाथी वर्जनीय छे) वायगण, अने २२ कायबाणि 


एटले प्रथम फेल वाबीस अमक्ष्य साये आ गायामाना ११, 
१९, २०, २१, २२, नामवाझ्ा अभक्ष्य विशेष छे ते पण बर्जवां 


अभक्ष्य अनतवायपरवेर अचितकरेछ होय तोपण नम खाबु, 
फारण एक तो नि शकक्‍ता सथा घीजु रस ल्पटता तथा अप्तग 
दूषण थाय ते माठे वजबु छुठ तथा हब्दर नाम तथा स्वाद फेर 
होवाधी अभक्ष्य नयी आ अभक्ष्मोमां अफ़ीण भाग प्रमुख जेनु 
अयमथीज व्यसन छागेलु होय तेनी तोल मापथी जयणा करे, तथा 
शात्रि भोजनमा चजबिहार, तिविह्र, दुविहार एक मासमा आरखाँ 
फरु एवो नियम करे, तथा रोगादिक कारणे कोइ औपधिमां फोइ 
अभष््य खादु पड़े तो तेनु नाम तथा वसव अने वन्नननी जयणा शखत्री 
पढ़े जुओ वन्नीश्ञ अनतकायनों सबेया निषेध ठे वोपण रोगादिक 
कारणे औपपमा लेवु पडे तैनी जयणा राग, तेथी अनाणपणे कोइ 
वस्तु मिश्र यह खाय्ामां आबे तो थत भग याय नहि आग सबैया 
एटछे रोगादिक फारणे पण न छेयु तेम लग्य्यु छे ते उत्तृष्टी दृदवाझा 
ग्रांदे के, माटे जेनाथी जेम एकय तेम यवाश्वक्ति रब उचिव छे 
€४ आवफे अन्य दरशेनीने घेर के मातरा जमचा जता 
घणो उपयोग राखवो जोइए कारणके त्या बावीस अम- 
थ्य झने बश्नीश अनतकायोमा वेदलाक नो दोष अचदुय 


छागवा संभव छे, तेथी बने त्यांछधी थोडोज परिचय 
राखघो. तेमा पण द्वादश ततघारी तथा विरतिवाहक्काए 
तो तेवे स्थव्टे जमवा जबुज नहिं.? 


बादीश अभक्ष्यनु जे वर्णन कयू ते वरोवर समनी मनन करवु, 
तया हे भगवते निपेघेल छे तेथी प्रशुुनी असइ आज्ञा पाव्वी, 
बघुओ। आपणे नित्य पूजा फरोए छीए ते पहेलां मस्तके आपणे 
पोते मे तिलफ़फरीए छीए ते एम चिंतववारूप छे, जे है भगवेत! 
आपनी आज्ञा हु शिरे चढावु छु, तेवी रीते नित्य भगवेतनी आणा- 
रूपीज तिलक फरीए छीए, जेथी भगवतनी आणा फदि छोपबी 
नहिं अने सादरपणे पाठ्वी तेज धर्म छे आअभक्ष्यों स्वया प्रफारे 
बजेवाथी असंख्य अने अनत णीयोने अभयदान आप्यानु फछ छे, 
शास्तमां कयु छे के एक जीवने अभयदान आपो के सुबर्णना मेरना 
जेटछ दान आपो वो तेमां एफ णीवने अभयदान आप्यानु फल 
बधघशे, त्यारे अनत जीवोने जे पुण्यात्मा अभयदान आपेते शृं फल 
न पामे। अर्थात्‌ स्वेस्व ते पामे पण सुज्ञ शाणा बेधुओ।! ते अज- 
रामर सुख पामवानो श्लीध्र उपाय भगवतना वचननो आदर करवो 
तेज छे, ते विषे अजिवशांतिनी छेछ्छी गायामां कद्यु छे के “ जइ 
इच्ज़ह परमपय?”-जो तमे उत्कृष्ठपद-मो क्षनी इच्छा करो छो अथवा 
त्रण झुयनने विपे विस्तार पामेली एवी कीचिनी इच्छा फ्रोछो तो 
त्रण छोकना उद्घार करनारां एवा जिन वचनोने विपे आद्रसत्कार 
करो! ? हइवे जे मृढ़ अज्ञानी पुरषो कहे 3े ने खाबु पीबु अने मोज 


( छर ) 


माणरी ते सरु सुख छे तो ते भोगवी ल्‍्यो! बलों मोक्ष मंब्वानु 
इशे वो मछ्शे, वो तेवा जद माणीना हित अर्थ पद्नविजयजी महा 
राजे तपपदनों पूजामा कब्यु छे-- 

तप करीए समता राखी घटमा ॥ तप ॥॥ 

सावत पीवत सोक्ष जे माने, 

ए सिरदार ठे बहु जदमा. तप ॥ 

एटले खाबु पीयु तेज मोक्ष छे एम माननार पुरुष घणा मूर्स' 

मा सरदार छे, तेयी है मब्यो निनशासननु रहस्प समणी “' वेंहे 


दुख महा फल ” ए अनुसार वतवाथी क्षेमकुशल मोक्षनगरे सत्र 
पहाँची णड़शु 


छ३ ) 


& बाबीश अभक्ष्य उपरांत बीजी केटलीक चींजो 
अभक्ष्य छे, ते तथा केटलीक अमुक काछ 
भक्ष्य वाकीना काछमां अभक्ष्य छे 
तेनी विगत ” 


१, फागण चोमासा (फागण शुद १८) थी कार्तिक चोमासा 
(कार्तिक शुद १५) सुवी पन्ने जातनों ख़जुर, बने जातना तेल, 
खसखस', खारेक, काजु वगेरे मेवो, तथा भाजी (पांददा मात्र ) 
अभक्ष्य छे फागण चोमाएं बेठां पहेलां तलनु तेल आठ मास मारे 
आगब्थी भरी राखबु, कारण के त्यारथी घाणीनी आसपास घणा 
जीवनी हानी याय, वी तलपा त्रस जीवनी उत्पत्ति थाय, तेथी 
आठ मासनु तेल भरी राखबु जोइण तलूसाककछी, तलनो छाडबो, 
रेबढो भम्मखनो त्याग फरवोी फागण पछी खप होय तो तलने 
अगाउथी ओसाबी राखे छे 


१ खसखस ते बहुबीनमा तथा 'पुद्दय! ए अभक्ष्यमां फहेल 
3 ते अपेक्षाए तो सबेया वजेनीय छे, को४ फागणयी कार्तिक चो- 
मासा छुधी आठ मास अभक्ष्य कह्दे े मुनि महाराज जे पस्कुमां 
खसखस नासेल होय ते वहोरता नथी, जेथी आावके ते वापरवी 


युक्त नथी चुरमाना लाड, घुपरा प्रमुख मिठाइमां खसखस छाँदि 
ऊ तो तेनो उपयोग राखतो 





( ७४ ) 


होओेना रोजयी का (ऋतु ) बदल्‍्पता अनेक चीणोमां 
तसणीव उपने छे 

खजज॒र साथे हारदों आपपानों जे अय ज्ञातिनो रीवाज क्व- 
को्मां पण पेसी गयो हे, तेथी एक तो खजुर अभक्ष्य (हवाशणीना 
दीयसेन आपे भादे) वे खायो पडे अने बीजु होलीनु प्र करबथु ते 
मिथ्यात्व छता आदरबु, एम बेवटा दोषथी छुटयानों रीवाज वध 
करवो जोइए, पण अणछुटके बर कन्याने देयु पढे तो फक्त साफरण 
आपनानु ज्ञाति वधारण दरेक गरामना आगेवानोए करबु योग्य छे. 

खारेक पण खज्र जेबी हुताशणीयी अभष्ष्य छे, छता लग्म 
प्रसगे वहंचाय छे माटे तेना बदछे पतासा के साकर पहुँचवानों 
रीवाज करो ठीक छे 

काजुना मींज, अगुर, सुका अजीर अने चारोलीना मींज घ- 
ग्रेरेमा जीवो पडेला प्रत्यक्ष जोवाय छे, एवी चीजो फक्त शीयाण 
लायक होइने आठ महिना (फा्तकी १५) सुधी ' मेवी अभक्ष्य 
कहदेल छे, 

भाजी के पान थे शाक तथा भणीया के ढोक्छा मोटे छा 
आठ महिना के अधिक मास होय तो नव महीना तेमा प्रसजीव 
प्रपजेछा होय हे तेथी अभक्ष्य छे 

भाजी अन्ने पान सर्ये आठ महीना त्याग करनाराओए नप्ग 
रबेलीना परन पण वाएरी शक्काशे नहीं, तया कटीमा मीठो छींबढों 
नखाय छे ते पण नहीं खबाय एम ध्यानमा राखउु« 


(७४५ ) 


२, अश्याढ चोमासा (अश्ाद शुद १५) थी कार्तिक चोमा- 
सा सुधी सको मेवो-पदाम, पीस्‍्ता, चारोछी, काछी राठी घोटी 
खीसमीस-द्राक्षनी जात, असरोद, छुकणी केछां, जरदाद, अनीर, 
मगफऊछी, सकु टोपरु, सदी रायण, बाची साड, सुर्कां बसाइ घोर 
बिगेरे अभष्ष्य छे कारण के तेमां तद्र्णा जीव, कुशुआदिक अस 
जीव, लीलफुग तथा इयलोनी उत्पत्ति थाय 3 पेम दिउसनी वाजी 
फोलेली वदाम, पीस्तां तथा पाणीचा नाछीयेरनुं टोपरु तेज दिवसे 
घापरी शकराय बदामना मींज तथा पीस्ताना मींज तैयार आये छे 
ते न वपराय नाछीयेरमांथी भांगीने सूकु टोपरु काढझ होय वो ते 


पण तेज दिवसे खाइ शफाय, पण नो लीलछ के सूकु टोपर ख़मणीने 
घीमा तछी नाँस्यु होय तो बीजे दीवसे वापरवामा बाधक जणातो 
नयी; फारण के प्रायः आपणे वध्यु होय ते नाँखी तो देता नयी 

तेथी रुपातर फेरवयाथी दोप छागवा सभव जणातों नथी वेटलाक 
सुको मेबो फागण चोमासाथी अमक्ष्य गणे छे अपेक्षाएं ते पण सत्य 
जणाय ठ, कारण के चेत्र वैश्ञाख्ां काली ट्राक्षमा भत्यक्ष तपासतां 
इयछो छोड ठे, वो द्राक्ष जरदाछ, अणीर जेया गव्व्या स्पादिप्र 
पदाधेमां जीवोषत्ति पहेली पण यवावी ते त्यारथीज अभक्ष्य गणी 
बेब श्रेष्ठ ऊे रसस्वादनों जय तथा मूर्उात्याग्र जेम बने तेम कर- 
बायी छाभज हे, द्राप्त, अजीर, बदाम, पीम्ता, चारोली प्रमुस पेट- 
लाक थेपारी गया वपेनो माल बधी पढवायी वेचे ऊे, ता ते चीजो' 





१ तदर्णा जीव याय छे एम सांमिन्‍्यु छे, तच्नज्ञानी जाणे, 


(छह ) 


खरीदता परीक्षा करीने लेवी, वने त्या सुवी णातेज माल शेत्रो, 
नहिवर जाणीता हुजियार माणस पासेज मगातवो, नदिंतर नोकर 
चाऊरना हाथे तो प्रायः वेठन थाय, मादे तेनो उपयोग 
राखतरो जोइए, 


३ चोगासामा (अशाड शुद १५थी कार्तिक शुद १५) 
सूफबणी नो स्वथा त्याग फरवो, फेमके ते (सफ़बणी शाऊ)सा चर 
जीवनी उत्पत्ति तथा लीलफुग थाय छे, उन्हाक्रार्मा पण 'सकषणी 
सभान्पूर्पफ़ मे राखवाधी जोवोत्पचि याय छे, वी जेओ सक- 
बणी तैयार थेचे छे तेओने तो पेपार फरवो एटले इछकी सडेली 
डीलोवरी पण खरीदीने जोया तपास्या बगर छेदन भेदन (समा- 
रु) करे तेयी जीवहिंसा बधारे थाय चोमासामा तो सऊबणी' 
तहन बेबी पाच परवी के दश परवी (पव)-तिथी छीकोतरी- 
नो त्याग कर्यों होय दो जे दिवसे तिथी होय तेना आगले दिवसे 
भींदा, चीमडा प्रमुख छावी, (के होय) तेना सभारो, अथाणा के 
चंटणी ममुख करेर दिधीना दिवसे वपरायन नहि, आम णो थाय 
अने थतु होय तो ते खरेखर हास्यजनक छे, ष्णारूपी वेल्डी वो 
जींटाणी छे, प्यारे आयी कुयुक्तिओ योनी पोतानो मिथ्या प्रयास 
सफछ मानी स्वपरनु हित करवाने बदले अहितन फरे छे, अने तेथी 
धर्मनी हासी के हिलना सिवाय पीजु काइ यतु नथी, हे सज्चो 
एवी आपणी इयुक्ति होय तेने देशवटो देवो, जेयी स्वपररु द्वित थाय« 


१६ बनता सुधी नो छूकदणी सवेया वर्णवी एम भ्रेष्ठ याद छे, 





(छ७ ) 


४, पोक--पापढी, घउ तथा वाजरानी उबी, झुवारनों पोक, 
चणाना ओछा, मकाड (आखा शेकेला) तथा पापडी तथा चोका- 
नु सुडीयु (माटलामाँ आखी ने आखी वाफेली) नो अवश्य त्याग 
करवोज जोइए, केमके आ पदाथें घणा तस जीयोना विना- 
जथी बने जि >्॥ ] | 


«, कोइ पण पनरपतिनो भदथो करवो नहि, तेम करेछ 
स्राबु न्‌दि, 


६ भागरबेला पान--छंथुआदिक तस जीवे करी सहित 
एवं नागरवेलीना पाननो त्याग करवो, कारण के ते पणीमां बहु 
चबखत रहेवाथी अएकाय ( पाणी ) ना जीवनी वह विराथना थाय 
अभे जेम पाणीमां सेपाछ थइ जाय ठे तेम पान उपर पण थती स- 
भेत्रे छे, ते अन॒वकाय छे, तेथी अनत जीवनी हानि याय ठे वीजा 
मुखबास अनेक प्रफाश्ना ठे, तैथी आ चीजनो त्याग करवो युक्त छे, 
बब्णे ते शुणकारी पण संमय्ता नथी, केमके कामविक्रारनी इद्धि 
फरनार छे, भ्रह्मचारी पुस्षने तो सबंथा वर्जनीय छे, जेओ पाननां 
निरतर खावाबाछाज ठ, अने वर्णी न श्रके तोपण तेओए उपयोग 
पूवेक शोधीने वापरवा युक्त छे # 





# पान ख़ानारां तेनी नसो काड़े ठे, मुख्य कारण तीहाँ त- 
बोछीया नाग पण कदाचित होय ठे एम कहे छे. नागरछ्ठीना पा- 
नने वेलदी उपस्थी तोड्या पछी गमे तेटला दिवस यया होय छा 
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७ परदेशी मेंदो--जें फलऊत्ता, अमदाबाद, झुयर पगेरे 
ठेकाणे आडनी मीछो-सचार्भाँ बनाये छे, अने पछी आपणी मारे 
जयायध भार पूरो पाडे छे, ते आवता पण लांवी झुद्रत याय, वैम 
आपणा पेपारीने त्यां पण केटछाक दिवस के अठवाड़ीयाँ ते माल 
अफपत रहे, ज्यारे ते लोटमा एकली जीवात इढाछ तथा इयछो 
होय, अने केटलाक तो ते णीतोना पुदूगल रा होय, तेवा परदेशी 
मंदानु आपणे भक्षण करीए। अफसोस! आ बाद मासाहारिओ 
जाणे तो तेओ पण आपणी हासी फरे के “घन्य छे भ्रावक भाइओ | 
दिंदुओ! तमारी अद्दिसा ते केवी ” अरे भब्यो! आ आपभे शेनु 
अध्तण फरीए छीए ? वावीश् अमक्ष्यना त्याग करवा साथे उमय 
लोकनी शी रास एरडरेडी रेंकानों सरेण त्यण शवों अुछ के, 
कदोइनी दुकाननी तेवी मीठाइ लेवी नहि के कराववी नहि, तथा 
सेनो व्यापार पण फरवो नहिं आदी अभक्ष्य चीनो नातमा, के 
फोइने त्याँ ज्या बापरी होय तेवे ठेफाणे जमवा पण णत्ध॒ नहि 
जेम परदेशी मंदो अभक्ष्य छे तेमन पदसुदीनों छोट तया रबो पण 
खायो युक्त नथी चलित रसनी आपेली सना मनन पृर्वक बाँचवी 
के केटला द्विसनो तथा केयो छोट भक्ष्य छे, व्यारेज आपणे प्रभादी 
यह आयो उरतुने उत्तेजन आपवा मडया त्यारेज तेने भादे मोटी 
भोटी मीलो-फेंकटरीओ उघडी छे, के जेथी अनेक प्रीवोनी हानि 


सचित रही श्के छे, केमके त्या खधी ढरेक पाननी साथे जीवसरध 
कायम रहे छे, तेयीज ते छांवो चखत लीछा रही अक्क छे, 
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आय 3, परदेशी मेंदानी मिठाइ-नेमके परछुदीनी पुरी, घारी, 
“गछ्याँ मोछां सादा, छुतरफेणी, गणगणगोंठीआ, नानखगइ, हिंदु 
चीस्कुट, सेव भछुख अनेक पिटाई, पंदानो यनादे छे तेनो अवश्य 
त्याग करवो 


<, गरूपा काजु--गढ्पा काजु के कदोइ बनावे छे पे प्राय 
जपास्या बगर एमने एम आखा बनाये छे, जेमां त्रप्त जीव द्वोवा 
सभव छे तैयी ते न वापरदा कफदाच खादानी इच्छा थइ होय तो 
काजुना थे पढ़ जुदा करी साफ़ करी जीवनी यतना फर्या पछी घेर 
तनादी उपयोगमां लेवा, बी सादा खाया ते पण वे पढ छुदा करी 
जोइ तपासीनेज बापरवा, ते पण जे ऋतुपां अभक्ष्य होय त्पारे तो 
काजु नम वपराय ते उपयोग राखबो 


९ विलायती डवामां पेक करेल दूध ( नेसत्स मीरक, भी- 
्कमेइड मीरफ बगेरे दश वार जातना नामोथी वेचाता, ते झुसा- 
'फरीमा था बनायदो होय तो दूधने बदले ते ड्वापांयो दूध बापरे 
'3ै), सोसामा पेझ करेल फेरी, घुरूरा, गुलूऋद प्रमुख तया विछा- 
यदी बिस्कुट विगेरे अभश््य छे तेयी अवश्य त्याग करवो, उपयोग 
न फरठा होडए तोपण आयी परदेश्ी के देशी अभश्ष्य चीजोनो 
नियम करो के जेपी आभ्रव न आचे कारण के ज्या सुथी कोइ 
पण घस्तु उपरधी पूर्ण उतरी न होय त्यां सती ययाथे फछ न 
मढे, तैयीज शाखकारे कयु छे के मरदेशमां जेम पान ने मे छतता 
ध्रण नियम न करवायी तेनूं त्यागफठ न पामे, वेथी खास नियम 
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परपो नेसब्समीरक बगेरे जे विल्ायतग्ीआरे छ वे प्रस्यक्त अमस्प 
पे, तेयी पैनु विशेष विवेयन परया जरर नथी, बंधुओं! आपणा 
शरीरमा रोग, सोग, दाद घगेरेनो मे पणोन बास थह गयी के 
तैमा पारण आदी हुच्छ भ्रष्ट वस्हुओ बापरवानुज एछ ऐ, कैसे 
आदर तेयो ओइफार! ए द्रष्टावयी न समनी छेयू, अहो! आव्णों 
# उटना अद्ार थ्राफा” जेयानी श्षी गति यरी १ हे आ अभृक्ष्य 
बस्तुओथी विर्मयु योग्य छे 


१० सोढा, छेमोनेट, भीस्नर, रोझयरी, पीक मो अप, पीन्का- 
स, एलटोनीक, फोल्वरी क, कोल्टग्रीम, मीन्‍्नरएसलाइम/ हीं 
थोओो, अमरीक, पेरीसीदर, चेम्पेह्सीदर, बन्‍्रीनाइन टॉनीक, 
औमसोदा अप्गुख पेटटीक जातो 'शरीश्ञामा पेश्करेल होगे ऐ ते 
अनाचरणीय छे, पारण,ते शीमषाओो मुसलमान, पार्सी मम्मस छो- 
कोए घुसे मांद'या दोय ते शीणशाओ आपके मुखे मांटया तैयी साफ 
ममेश्नएता देखाय छे बछी ते णीवारल दोय, अणगछ पाणी ब१- 
रेछ होय, तथा घणा दिवसना वाशी होय, इलकी बर्णयाछाएं बना- 
बे होय बिगेरे अनेक दोषोयी आबी चीजों अभक्ष्य छे तेथी अ+ 
बह्य त्याग यरवो पैमां पण *(वगगद्ाशा ९परट्धा० ? उची 
केश्वणी मेण्दी जे छुपरेछा जैन युवकों छे तेओए तो एव हैढे काट 
सान रासी हृदमां रहेबाय तो सारु, नद्दितर तेना कडयों फल था 
खगय पढओे स्यारे जागति आररे, 


११ बीदी, होको, चरम, चुगी, सींगारेट, चौरुट। वाई 
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अने गांजा, चढस, माजप, अफीण, कसुवो, भाग, प्रमुख व्यसनो 
अनाचरणीय ठ जीवहिंसा, अनथैनु कारण तथा पैसानो गेरउप- 
थोग शिवाय तेमा काँड लाभ छेज नहि. कदाच ते चीन न मले 
सो चेतना मैझ्ाय तया क्षयादिक्त महारोग थाय, अने कोइ बखत 
प्राणमुक्त थवानो सभव छे वछी तेमां अग्नि वायु तथा वीजा तरस 
स्थावर जीवोनी हिंसा थाय छे, तेथी आयी व्यमनवाझी चीमो 
सर्पया बजबी 


१२, विछायती दवाओं अभक्ष्य छे उत्कृष्ठ तो एज छे के 
रोगादिक कारणे पण अगीकार करवी नहि, अने जा आत्मा उछीयो 
याय तो शृं न करी शक? अर्थात्‌ आज आत्मा चैवरणी नदी 
(नारफ़ी) नी पमाढनार ठे, आज आत्म स्वर्गादिक खुखनो पमा- 
डनारी छे अने उेवदे आज आत्मा सिद्धि-सोव ( मोक्ष महेल ) 
अत्ये लड़ जनारो छे फेटछाऊ उठाउछा स्वच्छद्री शोखीनो विला- 
यदी दाना डोझ्ो खुशीयी पोये ऊे ते प्रत्यस अनाचरणीय तथा 
दुर्गतिनुं सप्ल कारण छे तेवा पुरुषोने कोड हितचितक उपदेश 
करवा जाय छे तो तेनु परिणाम फेटलीफ बखब उलदु खेदजनक 
आदे छे. केनी माफऊ ? जे शाद्धड़ारे कु छे के-- 


जपदेशो हि मूर्खाणं प्रकोपाय न इफ्तये 
पय-ान॑ झुजंगानां केवल विपवर्शनम्‌ 


दा “४ भूर्लोनि उपदेश फरदा जता शान्त थवाने घदले फो- 
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धायमान थाय छे, जेम सपने दूधनु पान कराययाथी फक्त यिपनी 
शद्धि क्रनारू याय ठे ” जेयी वेगा मूसोनि प्रतियोध करवायी 
प्रणशु ? 

१३ भोछ--गोऊ (गुढ) मा जीयनी उत्पचि थाय छे का- 
रण केटछाक छाम मेक्वया सातर ग्रोट़्मा चणानी छोठ, खारो 
सथा मारी एम भ्रण प्रकारे अथया पीजी वस्तुओनु मिश्रण फरी 
ये छे ग्ोछपा तदृण ( छाल रगनी ) इयछो थाय 3, तेपी तेवों 
गोछ अभक्ष्य छे, तो तेनो उपयोग राखबो, परदेशी गोछमां प्राय 
भेग बरता हशे एप अनुमान थाय छे, चणानों छोट तथा खारो 
मेझबबानु कारण देखावमा सरस छागे, अने मारीनो मेग फरवाथी 
सोमण गीछमा चारेक मण माटी भेजी वोलमां छाम थाय एम 
दगो फरे छे तेम सामव्यु छे, तेयी तेरी इलफ़ो माल मुह लेवो 
नहिं, पण देशी श्रीकार माल परीक्षा करी छेवो साधु ते मॉधा मांटे 
अने बाद्ययी सुश्योभित ते अतरथी दोपित आ श्ीखामण खास 
उपयोगी छे, मादे जे माल सरीदवो वे सस्तु जोड़ + तेनी श्योभामं 
अजाइ जह खरीद मे फरता ते यस्तुना गुणदोपनी परीक्षा करी 
सार होय ते छेपु 

१४५ परदेशी खाड--वे शुद्ध करयामा जे अशुद्ध पदार्थों 
प्रमुख बपराय ऊे, जेनु स्पष्टीफरण अनेय जग्याएं छपाएल छे, जेपी 
विशेष न लखतां मात एटछुन यहंउु बस े के तेवी खाद के सा 
कर परापरपायी शारीरिक तन्दुरस्तीनु ब्रगठयु तथा धमश्रट्ठना ए ये 
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मोटा दुर्शेण थाय छे, तैयी त्याग करयो. हवे वेटलाक तेनो त्याग 
परीने काशी प्रमुखनी देशी चीनी बापरे छे, पण आ कव्युगमा 
ढगलपाजी पहु यट के, वेथी केटलीक बखत देशीने नामे परदेशी 
माल रकमयंघ आकरा भावथी खप्े छे, अने ज्या देशी बनावे उेत्या 
रण परदेशी चीनीनु मिश्रण याय ठे, माटे तेनो उपशोग करवो 
अथवा दो तेदी रीते अनाणग्रा ने दगो प्रमुपत धाय तेनी प्रथमथी 
जयणा रासदी, अने ज्यार्थी चोफस के भऊापूर्वऊ जाणवार्मां आवे 
स्यारथी ते चीन वापरवीज नहि, नहिनर नियम छड़ने तेमा टोपित 
थवाय नहिं ते मादे खास उपयोग राखवो ते भुजय विदेशी निमक, 
"विदेशी केशर पत्र ज्यां सुवी यने त्यां सुधी देशनी चीन था 
माद़े न बापरदी ? 


१५ आरउ कठोछ्क--फ्रोड पण जातनु आखु कठोछ ने 
खाउ जोडए दरेझ प्ठोछनी दा फरीने खादी अष्ट 3े, कारण के 
आखा फठोल्मां उस जीवोनो उत्पत्ति थाय ठे, तै साफ करवा छता 
ते जीवो नीकछे नहि, अने आपणी दृष्टि पण पड़े नहि, तथा जीउ 
हिंसा थाय माठे क्ठोलनी ठुरत दा करी नाख़बी ने ख़ाबी, 
कठोछ झाप्तो बखत रहेवाथी देमां जीवनी उत्पत्ति याय ठेवटे आसु 
फठोठ सर्वया त्याग न थट शके नो चोमासामां आखु ऊठोझ अ- 
चश्य यजेबु वदाणार्मा मिठाशने लीग विशेष जीव उन्पत्ति थाय ठे, 
सैयी तेवों खास करी बजैय्ा योग्य छे 


25, हिंदु-दिरही विस्छुद-ने दिर्हा, पुना, बढोदग 
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यगेरे ठेशाणे घनाववापा आवे छे, जे आपणामांना कैट्गएऊ बंधु- 
ओ वापरे छे, पण ते बनाववामा प्रथम तो प्राय परदेशी मो बापरे 
छ, अने बछोे ते पण हलयानी माफ़ थे त्रण दियस पाभीमा को 

हढाये छे, त्यारयाद तेना पिस्युट थाय छऐ तेथी असझय समूछिम 
अनेक पइ्द्रियादिक मीवनी हानि थाय ठे बी ते प्िरकुट तैयार 
करवामा चरदी पण चोपडवामा अत्य छे, तेथी ते सर्वथा वर्मनीय 
के नानखटाइमा पण परदेशी मेदो बापरे छे, तेयी ते पण त्याग 
करवा योग्य ठे 


२७, इथ पाउडर (दतमजन), डुथ जश (दाव साफ कर- 
बानु अ्रश-कृचो) विलायती जे दतमननो तेयार आये छे ते बा- 
परवा युक्त नयी, कोण जाणे ते क्या भक््य के अभक्ष्य पदार्थनु 
यतु इशे ९ मादे ते न वापरता बदामना छोडीयानी मसी अथवा 
तो ते मसीनी साथे कपर, परास, चाक (सचित्तना त्याग्रीए चाक 
गरम पाणीमा उका८्यी सुफावीने अचित्त करे होय तो वापरी 
शकाय), हरढा, बेटा, आम, मस्ती, दादमनी छाल, सोनाग्रेर, 
बाथो, मोचरस, डीराद्खण, हीमज, दाडमनां सूका फूल, यारा 
मायु, चणकयाय अग्रुख अनेक दातने गुणयारी वस्तुथी उनावेद्ध 
देशी मजन वापरबु युक्त छे, वठ्ी दांत के हाडकाना अगर फोह 
यीणी जातना हाथावाब्य फोइ पण जनावरना केश के रघरना डुय 
अशो हिंदुओए अने खास जैनोए झुखपा नांखी भ्रष्ट थवु ते बेड 
रुज्ासपद छे ! बी ते बशो क्टलीक वार दातमा पोल करी 
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चह खराबी फरे 3. जो के ते एव गुणकारी नथी, पण कंदाच 
होय तोपण आपके ययाँ साधन रहित यया छोए-अर्थात्‌ अनेक 
रीते दातनी थुद्धि, मजउुनीपणु तथा गुणकारी ऊर्याना उपायों 
है, मादे पिलायती डुथ पाउडर अने ढुथ ब्रशनों उपयोग होय तो 
पप करवो, अने न होय तो ते न वापरयानों निश्रय करवो आवी 
बस्तुओनो पण नियम करवाथी राभनु कारण ठे 


१८, होटेलो--विश्रान्ति आनदी भोजनगह, अने तेमा थवी 
दरैक चीज शुद्ध त्राक्मणोआ प्रथम तो आ विश्रान्तिशशनी झुछा- 
कात ( ४7४8) लेनारा ब्राह्मण वाणियाथी माटी छवाणा कटीआ 
एम उत्तरोत्तर उच नीच हिंदु सब प्रायः होय छे, अने तेना मालेको 
केबी ज्ञाते होय छे ते तो तपास कर्य मालूम पहे त्यां चा, दूध, 
यूरी, दूधपाक, वासुदी, शीखड ब्राह्मणीआ गमे ते चखते मछी 
आके छै, बढी भजीय्यां, कचोरी, आइसक्रीम, कुलफी, आइस बो- 
टर, कदमूल प्रमुखना शाक, भावभातनी चटणीओ पण ब्राह्मणी आ 
थाय तथा नानखटाई, वीरकु सोडा तिगेरे जेनी इच्छा होय ते 
आह्षणीआ ताज मी शके कहो केवी सुगमता ! पण हे जैनव- 
घरुओ ! अने आरयों। आ होटेलो प्रमुखनु अनुकरण यवाने फारण 
अनायों छे, अने तेना सहवासथी आपणे पण अनाये जेब्राज थइ 
जइए छीए त्या बनती से पस्तुनों जो वियेक्र पृथक तपास कर- 
चामा आये तोन ख़बर पटे, पण तऊछीफ कोण लीए, दिंदु भोज- 
नग्॒हमाँ थयु एटले तो ते शुद्ध पव्रितम् होय, कारण ले विशेश्नो 
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7२-भश्ष्याभक्ष्यनो विचार करे तो ख़बाय पीवाय वेम ? "वा 
णे विवेकबिकल अर्वदग्पों जीडाइन्द्रिययी रस छपटतामा शु 
कार्य नयी सेवता ? अर्यात्‌ स्पश्चस्पिश के भक्ष्यामक्यनों 
॥र नहि करता भोजन करी आनद मानीए छोए छेवट सुस- 
न तो शु पण युरेक्षीयन होदेलोमांथी माखण-पाउ ( विस्कुट ) 
रे पदार्थों मगाबी खानाराओं पण होय छे अफसोस ! आ 
तानु विवेचन फरतां कपारी छुटे, तेवा कायेना सेबनाराओ 
कब्युगमा व्यापी रशा छे अमने तो आया प्राणी अत्ये दयानी 
गणी रफुरे छे के तेओने केबा कंवा विपाऊ भोगववा पढशी अने 
॥ जास तेओ पामशें ९ इज पण हे वधुओ ! समणो अने आं श्र 
थी विरमो । है जैन युवकों ! आ भ्रमण भगवत श्री महावीर 
ना धासनमा मनुष्य जन्‍म पाम्यानों प्रो सफ़छ करो! दूश 
ते दु्ेम एवो आ मनुष्य णम फरी मव्यो दुद्देम छे, / काग 
ग़वंण काज विप्र जिम, डार मणि पछतायारे ? एबो अवसर न 
पे मादे पूर्वोक्त तण अक्षरनों खामी (विवेक) ठे, ते रपी मिमने 
गाडो अमे आत्महिताओें भ्रष्टाचारने देशवदो आपो ! 


१९, पाणी--आ बल्कास्मा केटछाऊ मोटा शहेरोमा रटे- 
नो उपर पाणीना नछ सचा टावीओ थह गगेल छे, तेथी मुसा- 
री चखत के हवा खावा जता अगर रस्वामा तृपा छागी होय 
पार अणयछ पाणी पीवाय ठे ते अनाचरणीय छे अणयछ पाणी 
तर समान कच्चु छे, जेवी पीवामा के घापरवामा पण अवद्म पाणी 
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मजउुत गछूणावड़े चरोबर गछीनेज वापसबू, तथा पाणीना वासणर्मा 
शठा प्याला के जेने मुखनी लाछ अडी होय दे बोब्यायी अप्तत्य 
समूर्छिम जीद उत्पन्न याय ठे, मांदे पाणी काइवा मादे झुद्ों दोयो 
(वासण) राखरों जोइए बी जे प्याले पाणी पीधु होय देने पण 
मुखनी लाछ अडी होय मांटे छुगढावढे तुरत कोरो करो नांखतो, 
ने ज्यारे पीबु होय त्यारे दरेक बखते ते प्यालो णोबो के “ देगा 
जीव जत कचरो नथी, ”? ते तपासीनेज पीबु- उघाड़ रेल पाणी 
पीवाथी वह दोष छे अस्प प्रमादथी असंरय जीवनो घान थाय ते 
केबु अनधैकारक 3 ? मादे दरेक भाइओ अने ब्देनोए पाणी माटे 
खास रुक्ष्य राखबु एवी प्रार्थना छे श्रावके पहोरे पहोरे पाणी ग- 
छीने पीबुं जोइए, तेप जेटलों क्‍प्रमाद तेटछो दोप छे “यंत्र 
य्न प्रमादः तन्न तत्न हिंसा ?? प्रमाद छोडया वगर घम पांमरो 
वर्यां सहेल छे; जयणाएं उपयोग पूरक वर्तबु तेज धर्म छे, कपालमा 
चांडछो मात्र फरवायी घमम नथी बतो, के नथी जाणवा मात्रथो 
यतो, पण उभय छोऊनो भय राखी जे सब्जनो अष्ट प्रवचन माताने 
हृदयमा राखी बर्त छे, तेशोनुज करयाण तथा पृश्वीपर आबु 
सारभूव 3, अने वाकी तो एथवीने खरेसर भारभूतन समजता- 

धन्य छे। श्रीकुमारपाल राजाने के जेणे अढार देशमा अमारि 
( अहिंसा ) पढहअजदान्यो, जेना वखतयां गाय, भंस, बलद, 
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अम्मुस ढोरने पण पाणी गव्मेनेज पावामा आउतु अने ते धर्मो४ठने 
“परमाहँत” एबु विसद्‌ कलिगाल स्वज्ञ श्रीहेमाचांयजी महा- 
राजे आप्यु इतु ते छुपारपाछ राजा आवती चोवीशीना प्रथम ती- 
अकर थ्रीपभ्रन्ामप्रथुना गणघधर यवाना ठे; तेनो हल पण यश्ञवाद 
बर्व 3, तथा आगामी मधे पण बर्तशे सदा तेवा पुरपो जयबता बर्तों! 
अरे आपणे बयारे प्रमादरूपी पछेडी दूर करी पापरूपी मलिन शय्पा 
माथी उठी तेबा परमाहत थवा अने शिववधू बरवा उजमाल याशु ९ 
जेथी भवरपी प्रचढ ताप उपचमे। 
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बह आरंन थतां तृप्ति न थाय अने पाछछथी हिसा 
थवाना कारण व्जबा योग्य वनस्पतिओ. 


जा अी वचन पिया. 
चनस्पतिनु नास« चर्जवाना कारणो 
जेरटी-- घणी खाबायी ठप्ति न थाय; बछी ते 


खाने तेना छोता ज्यां नाँखीये न्‍यां 
आपणा मुखनी छाछ अठवायी असख्य 
समूर्छिम जीवनी उत्पत्ति याय, तथा 
मिठासने छीये कीडीओ प्रमुख चस जीव 
चटे, मनुष्य के जनावरनी पग पडवायी 
के ते छोवाओ जनावर चायी जवायी 


प्स जीवोनी हिंसा याय पगेरे हिंसाना 

कारणोथो बंदी 
सीताफछ शेरडीनी माफऊ आ पम्तुओ खाद 
शयण, खेला, तेना ठछीआ ज्या नाखीए त्याँ अस- 
पाका गुदां, रय समूस्छिम जीवनी उत्पत्ति थाय, 
जाबु (राबणा), तथा चस जीवोनी हिंसा थाय घेरे 
करमदां, कारणोयी वजैव्रा योग्य छे तेमां पण 
चोरा, पोरजातिमा तो नस जीवनों उत्पत्ति 


डदोवायी ते अभक्ष्य ठे, अने ते शिवाय 
जे न बर्ि शकाय तेने मांटे यत्नायी 


लीला अनीए-- 
शहर, 
पानसा, 


| 
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प्रवर्तता अल्पदोष थाय-एट्ले खाइने 
तेना ठउछोआ वंगरे राखमा परठबबा, 
अगर जे रीते पछी अनेऊ जीवों नो नाश 
न थाय तेम यत्ना अवश्य जाहबवी 
जे बोर पगेरे पेटलीक चीजों अभक्ष्य 
छे ते अभक्ष्य जाणीने तेनी मोड अव- 
स्था थई होय तोषण त्यजवी केमके ते 
जाते अभक्ष्य छे मादे आबी चीजो उ५- 
रथी हृष्णा उतारी वजवा छायक हे 
बछी घोर, सीताफ, शेरडी, रायण 
शक्‍य परिहार छे-अर्थात्‌ ते एवी चीमो 
नथी जे तेना वगर न चाले, मादेन ते ते 
चीजो पाउलथी हिंसाना कारणने छइे 
त्याग करवा स्वश्क्ति अवश्य फोरववी, 
अने क्रमे क्रमे ज्यारे दरेक चीज उप 
रथी अमत्य उठशे अने सबया चारे 
आहारनो त्याग यशे त्यारेज अणाहारी 
शाखतां अनत सुखनी लह॒रीओमा छय॑ 
छीन यहशु 

चीन विशेष होयायी वर्जगा लायक ठे 
बहु खायायी ठठ्ठि न यवाना कारणे य- 
जया योग्य छे 


शींगोड[+- 


बालोब-- 
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काम हृद्धिजनक होवाना फारणे बजेवां, 
तथा ते तछावमा पाणीमां बेल उपर 
थाय छे, वेठी आसपास बहुजन जस 
जीवोनी उत्पत्ति थाय ठे, तेयी सींगोटा 
तोडती बखते घणा जस जीवनी विरा- 
घना याय छे पाटे बजेनीय छे 

श्रावफना अतिचारमा पण रुखे छे. 
के ४ बासी वालोछ, पोक, पापढी 
ग्वाधां? दो जे बालोछ आननी उतारेली 
होय ते रात चासी रहेवायो तेमां तरस 
जीवनी उत्पत्ति थाय >े तेथी बीजे दि- 
चूस अभक्ष्य थाय छे ते दिवसनी उता- 
रेलीमां पण इयछो प्रमुख तस जीव 
होय छे, तेथी कदाच ते दिवसनी खावी 
होय तो पण उपयोग पूर्वक तपासी 
करीने वापरवी युक्त छे- प्रथम तो ते 
दिवसनीज उतारेली ताजी वालो 
मज्यी मुझ्केल माद़े बने तो सर्वया 
बनवी शेए्ठ ऊे 


अभन-+---+ 


लीला अजीर-- 
भेह्रर, 
फालमसा, 


(% ) 


अवेतां अस्पदोष थाय-एटले खाइने 
सेना ठछोआ बगेरे राखमा परठववा; 


अगर जे रीते पछी अनेक जीदो नो नाश 
न थाय तेम यत्ना अवश्य जाव्यवी, 
जे बोर बगेरे वेटलीऊ चीनों अभष्ष्य 
छे ते अमक्ष्य णाणीने तेनी पोद अब 
स्था यह होय तोपण त्यजवी केमके ते 
जाते अभक्ष्य छे माटे आदी चीमो उप- 
रथी दृष्णा उतारी वर्वा छायक छे 

बी बोर, सीताफ़छ, शेरडी, रायण 
शय्य परिहार छे-अर्थात्‌ ते एवी चीनो 
नथी जे तेना बगर न चाले, माठेम ते ते 
चीजो पाउछयी हिंसाना कारणने छटने 
स्थाग फरवा स्वृश्क्ति अवश्य फोरववी, 
अने ब्रमे क्रमे/ज्यारे दरेक चीज उप, 
रथी ममल उठशे अने सवधा च 

आहारनो त्याग थशे त्यारेज अणाहा+ - 
शाखतां अनत सुखनी लहरीओमा 

लीन यइशु 

बीज विशेष होवायी बर्जया 


चहु सायायी तृप्ति न थवाना फा* 
जवा योग्य 
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बरस जीवोनी हिंसा थवाना कारणयी 
घरवी आने भादे आदविधिमां 
सुलासो के 

ते महुदां उृक्षनां फ जेने महा 
कह्दे छे, अने तेनो दार पमुख थाय छे, 
हे केफकारी तथा अशुभ परिणामना 
हेतु होवाथी वर्मननीय छे वी अस 
जीवाकुछ छे 





चऋख जीवनी यहु हिसा थवाना कारणे वर्जवा 


चीली. 
बोला» 
छीलो बांस, 


योग्य वनस्पतिओ, 


इयलो तथा छ्षद्र जीवो आ बन 
स्पदिओमा उत्पन्न थवानां हेतुथी सईया 
बननीय ठ, त्यारे तेना बोछ अथाणाओं 
करीने यापरवां ते वेबु अपोर-त्रासनण- 
नक कर्तव्य १ सुवावढ प्रमुख गमे सेवा 
शेगना फारणो होय तोपण था चीनो 
तो सेथा दृष्टिधी पण दूर राखवा 
योग्य छे, ख्ीवर्ग के जेने जीमनो स्पाद्‌ 
विशेष होय ठे तेओए आने मांदे बहु 
भय पामी वनवु ोइए, 


( १२) 
चि भा 
दर्शन विस्द तथा छोकविरुछझना कारणे वजेबा 
योग्य वनस्पतिओ 


वनस्पतिनु नाम, वर्जवाना कारणों- 
पढोरा-- छावा सर्पाकारे होयायी अने अशृद्ध 
परिणामना हेतु होयाथी पजेवॉ, 
'फीास-- दर्शन विरुद्ध होवाथी ( मांस पेशी- 
रूप देखाय छे) अनाचरणीय छे. 
भुरु कोछ-- अ-यदरशनी बगेरे तेने देवी प्रसुखनी 


पूजामा घेटादिकनी करपना करी भोग 
आये छे तेथी ते बर्णय (औपप कारणे 


पमाण राखे, ) 

फोछ-- मोह फछ होवायी फेटलाक नथी 
बापरता« 

कइब तुबइ--( दुधी ) कदाच झेरी नीकछे तो आत्मघाव 


थाय नेथी ते अनाचरणीय छे. 
क्टोछा पाका  ). तेना मूछ रग लीला होय ठे अने 
यारंछा | पाेथी रातां थाय छे ते, व्या कटोछानि 
डेंडोशरा , $ फारेलामा जीवात वहु पढे छे, अने टीं- 
ब्गरेय..,, | डोरामा बीज घणा ठे, मादे आ 'चीमो 
फ्कोदा ,, . ) अश्द्ध परिणाय यथवाना फारणगी अने 


(९० ) 


बापरवी युक्त छे, तेनी दुगंध अने पढ़ 
जोता तो टुगछीनु स्मरण थाय छे,तेयी 

ते वजया योग्य ठे 
आ मुजय बीजाँ पथ भाजीपान शियाव्यमाँ उपयोग पूर्वक 
खखेरी करोने पापरवा योग्य ठे, तेमा पण भाजी सर्वे जाविनी 
चारणी बडे चाकीनेज वापरवी, कारण तेमां इपछ कुथपादिक भचस 
जीव नीकछे छे वो तेनी जयणा पछे, अने जो नण बार चाछतों 

“ ज्ोब नीकछे तो पे परठबवा योग्य छे 


आदी नक्षत्रथी त्याग करवा योग्य वनस्पति-- 


शायण, केरो-- आद्रीनक्षतरथी पाड़ी केरीनो जरुर त्याग 
करवो आ पर्तु अति प्रिय होवायी 
क्ेटलाएक भार्द्रा नक्षत्र पछी वापरे डे 
तैने बयारे शु कहेवु ? भगववनी आज्वानु 
उछपन करीने प्ण सक्ामनाओं दत्त 
करवी ! जाणे के ते वस्तु जोह नयी 
सादे खाओ, पीयो ने वापरी लीयो; 
फरी आयी लह्देनत नहि आवे, एच 
मानी आपणा युवान यधुओं तो शु 
पण जेओने जरारूपि पीशाचणीए वश 


(९४ ) 
फागण शुद १ थी कार्तिक शुद २० सुधी भाजी-पाद- 
मामात्र प्रमुख जीवोनी हिसा होवाना कारणें व- 
जबा कद्या छे तेना केटलाणक नाम, 


मेथीनी भाजी कडलीनी भागी, एलचीनां पान 
ताजसीयादी भाजी, नागरपेल्ना पान, लीली था 


कोयमीरनी » अहुना ल्‍ फुलावर 
फोदीनोी ». फॉगना कड़े शुलायनां फुल, 
अबवीना ,, 


डॉमानी भाजी. भो पांयरीनी भाजी वछसीना पान, 

टाकानी_ , मीटा लींवडाना पाना अजमाना + 

भीडानी ७५ पोइना पान राडासदीना फुछ 

आ लीलोवरीओ आठ मास तो सय्या बनवा योग्य छे 

सरगवानी शींग--- तेमां फ़ागण सुद १५ पछी त्तेना 
बीजमा त्रस जीव थाय ठे; तेयी आठ 
मास पर्यत वर्जरी 

फोयोज (कमेकलो)-- तेना पादढामा तद्णी तरस जीव 
होय छे ते माउम पढ़ता नथी तेथी ते 
आठ भास तो वर्जनीय छे, अने वाकी 
भियाठाम्रा पण यना पूर्वक खंखेरीने 


(९५ ) 


बापरवी युक्त 3, तेनी दुगेध अने पढ़ 
लोतः दो डुगछीनु स्मरण थाय छे,तेयी 

ते तमवा योग्य छे 
आ मुजप बीजों पृण भाजीपान शियाझ्मा उपयोग पूर्वक 
खसोरी करोने वापस्ा योग्य ऊे. तेमा पण भाजी सर्चे जाविनी 
चारणी बढे चाछीनेज पापरवी, कारण तेमां इयछ कुथपादिक भस 
जीव नीकले उे तो तेनी जयणा पछे, अने जो त्रण वार चाछतों 

“ जोव नीकछे तो ते परठवदा योग्य छे 


आर्ट नक्षत्रथी त्याग करवा योग्य वनस्पति--- 


रायण, केरी-- आद्रीनक्षतथी पाफ़ी केरीनो जरूर त्याग 
फरवो आ पस्तु अति प्रिय होगायी 
केटलाएऊ आदी नक्षत्र पछी बापरे छे 
हेने बधार शु कहेयु ? भगवतनी आज्ञाचु 
उछघन करीने पण स्वकामनाओ वृप्त 
ऊऋरी ! जाणे के ते वस्तु जोइ नथी 
माठे खाओ, पीयो ने बापरी छीयो॥; 
फरी आबी लहेजत नहिं आवे, एवु 
मानी आपणा युवान चेंघुओ तो शु 
पण जेओने जरारूपि पीशाचणीए वश 


पु 
;। 


| 


(९७ ) 


चोमासामां (असाड झुद १५ थी कार्तिक झुद २० 
सुधी) न्रस जीवो परुवाना कारणे वर्जवा 


योग्य वनस्पतिओ 
बीजी ऋतुमां पण जीव थाय छे, 
मींडा-- पण चोमासामां विशेषे करीने इयछो प्र- 
कंदोला-- मुख जीवोनी उत्पत्ति थाय छे, अने 
कारेला-- कारेलां प्रमुख तो वाह्ययी ( उपरधी ) 
तुरीया-- जरा पण सदेल देखातु न हाय तेने पण 


समारतां अदर इयणो केटलीक बखत 
जोयामां आवे छे, उपयोग राखीए तो- 
पण आ जीथोनी हिंसा थई जाय तेयी 
चोमासामा खास बेबी 


कारेलां तुरीयां भुखनो उपरनो भाग खडवचढा खाड़ा णेवो 
होवाथी तेमां कुधुआ प्रमुख जस जीयो भराई रहे ठे, तेथी 
ठवी वनस्पतिओ प्रथम पुजणीथी पुजीनेज यत्ना पूवेंक समारदी 
जोइए, अने दरेक वनस्पतिनु शाक भ्रुद्ध करीने वापरबुं श॒क्त छे, 


ड्ल्छे€- 


चाह्ु वपरावामा आवती वनस्पतिओ 


शाकमा वपराती 
३ काकड़ी सृछ पान विना 
+ फारेला 9 
३ कहोछा 9 
४ गरलका 9 
५ ग़रुवारनी फडी ? 
६ काया गुदा 
७ लीला चणा 
< चीभढा (आरीया) 

मूल्पानविना 

९ चोछा 
१० ट्मेटा 
११ टींडोरा (धोछा) 
१२ डाछा 
१३ डोडी 


१४ सछीयु-भजीयु (सफरडटेटी) 


काया पाऊफा फठ तरीके वपराती 


तरबुच 
लींबु मीठु 
पोषेयु 
सफरमजन 
पीचीज 

चीकु 

केरीनी जात 
जमरख (पेर) 


अनेनास 
फोठ फऊ 


क्रेछा 


दाडम 
आमछठा 


नान्गी (सतरा) 





१ काया झुदा भागीने पतेना ठछीया तरतज राखमां परठवी 
देवा, नहितर मासखीओ तेने खाबानों पदा्े समनी वेना उपर बेसे 
छे, तेथी तेनी पाखो चीकाशने लीपे चोटी जवाथी उडी शफवी 
नयी ने मरी नाय छे, वैयी खास उपयोग राखबो 


8 


१५ तुरीआ नाछठीयेर ( फाचा-पाक़ठां ) 
१६ तुएरा पपनस 

१७ दावण (यायछ, बोरदी, झील, द्वाक्ष ( छीली) 
१८ दधीयु बार पीजोरा 

१५ परवर 

२० पांददी-पापढी-पापडा 

>१ फलशी 

२२ भींटा 

२३ मरखचां 

२४ मरवा 

२५ मोघरी 

२६ लींघु खाट 

२७ बढाणा 

२८ आलछऊुछ 


आ उपर छसेठी जे वनस्पतिओ छठे, तेमांथी पण ययाशक्ति 
त्याग को, अने जे बारे मास प्रायः मछी शरूत। के उपयोगमां 
छेवादी वनस्पति दोय, जेमके केछा, ते शियाय द्रेक लीलोतरोओ 
जे रासदी होय ते पण अप्लुर् फा सादी, वाकी त्याग, जेमके 
कालिक मासमा अम्ुक असुऊम खाबी, तेम बारे मारा आशयी 
राखी लेवायी वाकीना फाझ्म[ं विरतिपणानु फछ मछे छे, कारण 
केरी शियाण पछी गी फागण के चैत्रयी आदर 2" 


( २०० ) 


सुधी खपे, बाकी त्याग, तेम अति सक्षेप्र पूषेक नियम लेयायी पहु 
राभनु कारण छे तथा नियम लीपा त्यांयी दर बंष अग्ुक अग्ुुक वन- 
स्पतिनों सवंधा त्याग फरवानो पण नियम करवो, जेमफे १९६४ 
मा अम्ुक अम्क छोछोवरीनो नियम लोधो स्थारेज एवो नियम 
लेयो के १९६५ थी मारे नोलकोछ, मोघरी, पपनस, घीकु पीची 
जनो सर्वथा त्याग, १९६७ थी टाछा, लीला मरी, मरपा प्रश- 
ख़नो स्यथा त्याग, तेम आगना वर्षोनों पण यथाश्षक्ति नियम 
करवो, जेयी देना ते बखते अमुझ घसत पछी त्याग कर्याना भाव 
यवाथी तमे पे बखतथी अभयदान दीघानु फ़ड मछी चुके, आ 
प्रमाणे नियम करवायी अनेक बनस्पतिओना जीवने अभयदान 
आप्पानु फ० मक्े अने ज्या सुधी नियम नयी क्यों त्या झुधी 
काई फ्छ मब्तु नथी वण्णे श्रावके छ अद्याइभोमाँ! बनरपतिनों 


१ चेती तथा आसोनी ये अह्वाइओ झाखती छे, ते चेत्र खुद 
७ थी १५ सुधी अने आसो घुद ७ थी १५ सुधीनी भाणपी 

त्रण चोमासानी तण जद्वाइ ते एक पाविकसुदर ७ थी १५, 
बीजी फागण झुद ७ थी १५, जने तीजी अशाड झछुद ७थी १५ 
एम प्रण अद्वाइ जाणरी 

पर्युपण पर्वनी अद्ड श्रावण बंद २१९ थी भद्धवा खुद ४ 
सुधी, एम छ अद्वाइ फ्दी छे ते दिवसोमां सचिचनों त्याग, बन 
सपतिनो त्याग, बह्मचये, अमारि, तप, जिनपूजा, गुर्वदन, व्या- 


ख्यानश्रावण, सामायिक, पौपध, अतिथिसविभागादिक नियमों 
अवरय विशेषे करोने करवा जोइए, 


(१०१ ) 


जरूर त्याग फरवो, तथा जघन्यथी पाच पर्वी तियिओ ते शुक्त 
पचमी, ये अ्टपी अने ये चुद शीमा अने उत्कृष्ट यार पर्वी तिथी मो 
ते वे बीज, वे पांचम, थे अएमी, ये चतुदशी, अमावास्या अने 
चुर्णिमा, तथा म यम थकी सात आठ के दअश प्र तिथिओमां 
अवश्य लीलोतरोनो त्याग क़ोज जोदए, ते तिथिओने विपे 
शक पा्का केछाँ उपयोगमा केटछाएक ले छे, कारण पे अचित्त डे, 
नो ते शिवाय अवश्य वाड़ीनी सपछी बनस्पतिना त्यागनों नियम 
अहण करवो णोइए 

बी सामान्य रीते क्यु ठे केअजाण्यु फठ, नहि शोपे घाऊ 
पत्र, सोपारी प्रमुख आखाँ फछ, गाधघीना हादनां चुर्गों, चटणी, 
मलीन घी अने परीक्षा बगरना माणसे छावेझा वीजा पढार्थे 
खाबायी मांसभक्षण तुल्य दोपो प्राप्त थाय छे तेमा पण सोपारी 
चोमासामाँ आननी भागेली आजेज खबाय, पीजे दिवसे 
लीलूफुग यवाना फारणयी ते न खबाय, तेमज एलची ज्यारे वाप- 
रबी होय त्यारे फोलीने सम्यक प्रकारे तपासीनेण वापरवी युक्त 
छे, चोमासामा पीपरीमूछना गठोडा, सू& प्रमुख, लीलफूग कुथु- 
आदिकनी उत्पत्ति थवाना कारणे न खाबा, चुनानी फाफर्पां राख- 


चायी सदता नयी. दया प्रममुखयां वापरतु होय तो ते सम्यक पकारे 
आोधीने धापरबु युक्त छे. 


( १०२ ) 


सचित्त त्यागी, दादश ब्तधारी तथा चौंद नियम 
धारनाने सचित्त सबधी भ्यानसा छेवा योग्य 
केटलीक वावतनो खुलासों 
मै 4<१६- 


सचित्तनों सवैया त्याग फर्यों होय देणे कई कई चीजों सर्वेया 
क्णे सचित्त 3 ते प्री, तथा कई कड जैबी रीते अचित्त करो 
होय ते वेटला काव्मान भरधी यापरी शक्ताय ते बताये >ै 


९. थायो जेवा के घड, याजरों अमर सचिच क्हेवाय हे, 
जे अनु वखत पछ्ती अचित्त थाय ठे, तेनु वर्णन श्राद्धविपि 
सह अयोधी णाणी छेबु मेथी पण थाय ठे ते उपयोग राखवो 
. परहे था योनों छोट थया पछी ते बयारे अचित्त थाय छे बरेरे 
“१ १५'छुए गयु ऐ तेयी ज्यां घ्ुपी सचित्त छे त्या सपी 

योमासाना प्रणबनी दाक्त अचिच छे, तेयी तेमो आटो 
” झुद ७ थी १५ 
2 वर्जनीय ठे वेदों तेगज म्रिश्ष (सन 
जी वपराय नहि 


“है ते पण बजेवीज जोहए 
* ७७] 
रेतीमा भुचेल होय तो बरो“ 


( १०३) 


७ धाणा, जीरु, मुवा, अजमो प्रमुख खांदछे होय के 
अग्नि शद्च लागवाथी अचित थाय ते वपराय, पण एमने एम 
बापरी न शकाय तथा छाद् करवादिकर्मां नासेछ सचित्त जीरूँ 
भास्ुझ् यतु नथी, 


(हीरप्श्ने) 


३ बरीयाछी पण सचित्तमाज कहेवाय ठे, केमके जे चीमो 
वाब्या यकी उगे छे ते सचित्त कहयाय छे, तेथी सुफ्ी वरीयाकी 
पण शेकेडी होय तोम वापरवी 


७, मीढ ( छयण-निमर) सचित्त छे, भूमिफायमा 
रुख्या झुजव ते अचित्त याय, तो ते मुजव॒ अचित करेछ मीठु 
बापरी शकाय« 


<« सिंधव ने रातो आदे ठे ते सचित्तछे, फक्त सफेद सिंघव 
अचित्त ठे 


९, चार, खडी प्रमुख सचित्त छे, चाक जो के खाबामां 
नयी आवदवो, पण दांतनुं मनन बनायवामां वपराय छे तो प- 
थम क्या मुजब अचित्त करीने वनावेल होय तो थरापरी शकाय 
केम्फर चार बंगेरे पण जे आवे ऊे ते देम वनावता इशे ते कहो 
शकाय नहि, जेथी सचित्तना त्यागीए आया सशयवाछी पृस्तु 
चापरवी नहि. 


(१०० ) 


१०. चलित रसदाही बस्तुओ जे “/ चल्विस्स ” नी सच- 
लाओमा लखी छे ते विगेरे महा सचित्त छे, एटले ते अभस्ष्यन छे, 
कारण तेमाँ तो बेइृद्रिय जीवनी उत्पत्ति थाय छे, तेयी ते चीजों 
नज खवाय तेवीज रीते घोर अयाणानु समजवु अहिं लखब्रानो 
आशय एटलोज छे के वे वस्तुओ पण सचित्त अयप्रा महा सचिच 
एटले अभक्ष्य 3, जेयी भक्ष्य सचित्तनों त्याग होय वैने अभस््य 
सचित्नो प्रयम त्याग ययो अने होरों णोइए 


११ प्राणी त्रण उकाछावादण अचित्त छे, जेथी परोपर ने 
ययु होय तेनो उपयोग राखवो पी ते ज्यारे श्रास वगेरेमा ठार- 
वामा आवे छे त्यारे तेनी उपर बारीक फपड़ानु ढाझुण जोइए, 
नहिगर तेमा माखी प्रमुख पढवागी मरी जाय 3, तेथो बहु दोपो 
छागे मादे प्रध्गोपात आ सूचना छखी छे, जे खास रयालमां 
राखनी चोमासामा उकाल्ेझा पाणीनों काठ त्रण पहोरनों छे ए 
खास लक्षमां राखबु 


१२ अनेक जातना सरबतो, सोडा प्रमुख, ग़ुलाबनछ, 
केबडानु जल न वापरबु, मे वापरकायी अनेक अफारना दोष 
साथे ग़ुलाउज्ू प्रमुखभा जीव उत्पत्तिनो संभत्र द्ोवायी ते सर्ये 
बर्णनीय छे 


१३ इग्रेजी मवाही दवा सुप्यपणे वापरवीम हि; तो पण 
अत्यत रोगादिक कारणे के? एक बापरे छे, पण तेमाँ अचित पाणी 
खास णोड़ए पनु प्रायथ्ित्त साजा यवायी छेवु जोइए 


( १०५ ) 


१४. बरफ, करा प्रमुख सचित्त (मूछ अभक्ष्य ) छे तेषी 
न ज बपराय 

१५ लीला दातण वावर प्रमुख हरकोड जातना सचित छे, 
तेयी तेनो सबेथा त्याग होवो णोइए 

१६, नागरेलर्ना पान, लींगडा, तुझशी, एछची प्रमुषना 
पान सचित्त होवाथी नम घपराय, पण लींयडाना पान कही भमु- 
खमा नांखेल होय के नागरवेलनु पान घीममुख़ उनु करवामां 
आँएयू होय तो ते चीन अचित्त थयेयी वपराय छे» 

१७, लींगडा, आया प्रमुवना महोर तथा गुराव भम्मखना 
फुल सचित्त 3, ते न वपराय शुलायता फुल मिठा३ उपर छाटे 
हे ते अचित ययेथी यपराय 

१८ चढणी जे कोथमीर फोदीनानी करे छे तेपा ते बन- 
स्पति तथा निमर यन्नें जो के सचित ठे, पण ते घूटायाथी ते पन- 
स्पति अने निमसने अन्योन्य एक वीजानु शस्र छागमवायो थे 
घटी पछी अखित थाय छे, माटे सचित्त त्यागीने बे घडो वाद 
चआपरी शकाय, 

१९ सभारा के अथाणां (जे तण दिवस बापरी शझाय 
ते) नु पण प्रायः उपर मुजब अन्योन्यना शस्ध छागवायो ये 
घडी याद वपराय; पण ग़ुरार भम्मखनु अथाणु अचित्त थवां चखत 


छागतो हशे, फारण तेनो अंदर मींज छे तेथी मीठा शस्र ज- 
हल्दी न लागे, 


(१०६ ) 


२० दाडम, जमरुख ए चीजो सचित्त 3, अने ये घटी बाद 
पण अचित्त न थाय, तेषी तेनो सर्वया त्याग” होवो जोड़ए« एटले 
के सचित्त न पपराय, पण अग्निना शद्धयी अचित्त (तेनु शक 
करे 3) करेल वपराय जमरपने अगि छागवाथी पण मींज कठौर 
रहे 3 तेथी मिश्रतानों दोष सागर 


२१ शेलडी तथा शेतुर सचिच छे, तेथी वैनों समया ध्यांग 
होवो जोइए शेलढीनो रस काढ्या पछी थे घदीए अचित्त याय« 


२३ सीताफ़छनो सचित्त त्यागीने अवश्य त्याग होय, बी 
ते अचित्त पण थवा सभव नयी, कारण तेमायी ठकीया जुदा पढी 
शके नहि तेमन जाबु, रायण, बोर, खलेला, लीलीवदाम, लीली- 
द्राक्ष प्मखमांधी ठठीया वी फाढ्या वगरज वपराय हे ते सर्वे न 
चापरी शफ्राय 





१ सर्वया त्यागना मे भेद छे-एक सचित्त सर्वेधा त्याग, 
बीजो वस्तु स्थां त्याग, एंटले जेने सचित्त सर्व॑या त्याग छे तेने 
अग्नि ममुखयी अखित्त करेल वपराय, पण पेने दाडम, जमरुख व- 
स्तुनोण त्याग ठे तने तो सचिच के अचित काइ न बपराय आ 
स्फुट करवानु कारण एटछुज के अथेनो अनर्थ न थाय, फेमक 
आपणामा वक्रवा अने जदताए बहु वास कर्यों छे, तेयीज दरेफक 
बाबत स्वमतिए घारवानो निषेष छे भाटे गुरुगमथी धारवु, नहितर 
अनेक प्रकारे एवा अनये धया समकाय छे 


( १०७ ) 


२३ केका वी सहित पा आबे छे ते सचिच के एवो 
निर्धार करी श्कातो नथी, तोषण देवां घीनवाां क्रेछा कलकत्ता 
दिक तरफ थाय ठे ते बापरवा नहिं, सोनेरी केझों छाल उतार्याथी 
तरत अचित्त छे 


२४ पाफ़ा चीमडा, सकरटेटीमांवी थी एकेएक उपयोग पूर्वक 
आऋदया पछी पे घद्दीए बापरी शकाय, 

२५, काकडीमायी वी जुदाँ पडी शर््के नहि, तेथी ते सचित 
न खबाय पण शाक प्रमुख अचित्त करेल वपराय, 


२६ पेरीनो रस कादीने मोटी काइथा पाठ वे घढीए 
छेवानो व्यवहार छे. 


२७, श्रीफछ (नाछीयेर ) नु पाणी के ठोपरु तेमांथो थी 
काठया पठी थे घढीए बपराय जे जोफा आवदे छे तेमां पाणी 
होय छे ते पण जुदा वासणमा काठया पठी ये घडीए लेवाय 


२८, पाकी आँबली (जेनुं आवल्वाणु करे 3), खा- 
रेक अने खजुर ( सुको ) मांथी ठछीया काट्या पछी ये घढीए 
बापरी शकाय- 

२५९, सोपारी आखी भांग्या पठी ने वबदाम अने अखरो- 


१ ते स्वदेशमा थयेछा सचिच सभवे छे, अने वहु दर देशथी 
आपेल होय तो अधित्त होइ श्के ऊे. 





अं 


(१८८ ) 
डना मींन काह्या पछी थे पढीए लेवाय, केटछीक वस्तु तरत 
अचित् पण यह जाय छे, परतु आपगे ते णाणी भ्रकीए नदि जेयी 
मे घड़ी बाद बापरतु उचित छे 
३०, पीस्ता तथा जायकछ तेना छोदामायी प्रह्मर फादया 
पछी थे घटीए दप्राय 


३१ काछी वया राती मोटी द्राक्ष णेमा वी होय छे ते वी 
काढ्या पछी थे घटीए वपराय 


३२, जरदाल्नो ठकीयो काव्या पछी थे घढीए वापरी 
श्ाय, तेम तेमांयी नीकझता 3छ्ीआमा ले बदाम होय छे ते परण 
भाग्या पठी ये घडीए खबाय 

३३ श्ञाद उपर्थी तुसतना उतारल गुदर ये घड़ी पछी अ- 
चित्त याय, 

३४ सुफा अणीर जेमा वी यणां होय छे ते झुद्दा पढवां 
नयी, तेथी सचित्त त्यामीने ते बस्तुनों सर्वथा त्याग दोवों भोइए 

३७ सचित्त त्यागीने कोइबार पाणीनो जोगयाइना अभाषे 
सचित्त पाणीमां साऊर के राख नाखवाथी ते पाणी ये घड़ी पछी 
अचितत थाय पण श्रीपालीताणामाँ तछाटी उपर जे साकरना 
पाणी करे छे ते सामव्वा सुजब एटा प्याछा घोल्यायी वर्मा 
समूस्छिय जीवनी उत्पत्ति याय छे, तो वेद जठू, के साकरसनु 


(१०९ ) 


वाणी सामान्य थ्रावरने पीवु न जोरए, त्यारे सचित्त त्यागीने 
क्ेम पीवाय ! तेबीज रीते कटलेक ठेकाणे चा करे छे त्यां दवाडब 
थाय छे ते पण अनुचित छे. 


आ उपर लखेली सचिच आश्री सूचनाओे सचित्त त्पागीने 
खास उपयोगी छे घछी वीजाओने पण एकासणा प्रमुखनां पच्च- 
बखाणमां सचिचनो त्याग होय छे तेघी समजवानी जरूर छे जे 
दावत उपदयोगमणां आबी ते दर्शादी छे, ते शिवाय गुरगमथी रफुट 
रीते समजबु जोइए 


उपर मुजप समनी विचारी तदमुसार वर्तवा खास उपयोग 
राखबो, बावीश अभष्यनो श्रीजिनेश्वर भगवते निषेध कर्यो छे ते 
तथा धीजी अभक्ष्य अनाचरणीयनो त्याग करवो, तथा वनस्पति 
प्रसुखनो जरर नियम परवों नियम-प्रतिश्ञा करवाथीम विरिति- 
पणु थाय छे, अने विरतिनु फठ घणु मोह छे वछी कह्यु छे के 
८ जानस्प फल व्रितिः ” ज्ञान ( भण्या-जाणपणा ) नु फू 
बिरति छे, अने जो वेम न थाय ठो फक्त जश्न (जाणवा)भातथी 
शु १ ते तो ज्यारे रेणीमां आये त्पारे सारभूत छे, चिदानदनी 
महाराजे पण फद्यु छे जे-- 


शुक रामको नाम वख्ाणे, नवि परमारथ तस जाणे, 

या विध ज्णी वेद सुणावे, पण अकल कला नवि पावे॥ 
की किक ० 

कथणी कथे सब कोइ, रहणी अति पुल होइ॥शा 


(११० ) 


पट त्रिश प्रकारे रसोइ, मुस गणता तृप्ति न होड़, 
शिश्षु नाम नहि तस लेवे, रस स्वादत सुख अति लेगे॥ 
॥ कथणी ॥ १॥ 

जब रहणीका घर पावे, कथणी तब गिणतीं आवे, 

अब चिदानद 5म्त जोड, रहणीकी सेज रहे सोछ ॥ 
॥ कथणी॥ ३ ॥ 
भावाये एवो छे के--ऋयणी ज्यारे रहेणी रूपे थाप (्यारेज 
तनो उत्तम रस प्राप्त थाय छठे, आयथा छत्रीश प्रफारनी रसोइना 
नाम मात्र गणवाथी छुपा श्ात थती नथी, तेरीज रीते ज्ञान सपा 
उन फरोने ते यथाप्रकारे अमलमा मूफ़ड जोइए, ते विरतिवत 
क्रियास्ची जीव शुकलपक्षी फहेवाय, मन, बचन, कायाना व्यापार 
चालता न होय तोपण अविरतिथी मिगोदिया विगेरे नोबोनी 
माफर घणों कर्ममप् थाय छे कब्यु छे के “ जे भव्यपभाणि भावयी 
विरतिनो ( देश अथवा सवेधी ) अगीकार करे छे तेओनी विरति 
करयाने असमर्थ एवा देवता पणी प्रशसा कर झे ” एकेंद्रिय जीवो 
क्वलाहार पिल्कुल करता नथी, तो पण उपवासनु फू ते 
मेने मठ्तु नथी, ए अविरतिनु कारण छजाणबु, एकेल्रिय जीवो 
मन वचन ने कायाथी सावथ व्यापार करता नथी तोपण त्ेमने 
उत्कृष्रयी अनता काछ सुथी ते गठिमा रहेचु पढे छे, अने णो 
परभपे विरति करी होत तो तियंच जीवो आ भवमा चायुक; 
अबुच्, परोणानी तीहण आरो इत्यादिना प्रहार तथा वध, बंधन, 
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मारण, परवश्पणु इस्यादि सेकडो दुख न पामतः हे सुज्ञो ! अ- 
पपिरितिपणाथी मह्दुश्सो परवशपणे तियेच नारकी विगेरे भवोर्मा 
भोगवबर्बा पडे छे, तेथी विरतिने जंगीकार करो! नजीवा कष्टथी 
पाछी शक्राय तेवा नियमो अति फलछ्ले आपनारां याय ऊे, अने 
ते कष्ठ-दुःख ( अश्ञॉनीने बाद्ययी भासे झे ) नथी, पण परिणामे 
खुख़ना हेतु होवायी ( नियमों ) महा सुखन छे; जेथी सकाम नि- 
जरा याय 3. अने जो ते नहि अगीकार करीए तो परमव तियेच 
तथा नारफीओपां परमाधामी पिगेरे छूर जनोथी पमादाती महा 
आफऊरी वेदनाओ परवशपणे भोगववी पढणे! जेथी विशेष 
हवेशु १ पण हुँकामां प्राणा-त कप्टे पण तीयकर मद्दाराजे निपेषेली 
बस्तुओनु भक्षण करबु नहि, अने तेमा पण अग्ुुऊ शेरनी छुट- 
आगार विगेरे शिधिलूपणानो त्याग करी यावीश अभष्ष्यनो स- 
चथा त्याग अने वीजा पण अनाचरणीय-लमश्पनों पण अवश्य 
त्यागनों नियम करवो. 


हये नियम (प्रतिज्ञा-त्रव) फेम जगीफार करवो तथा पाछयों ? 
ते जणावे छे-यतने अतिक्रम, व्यविक्रम, अतिचार अने अनाचार 
एम चार परकारे दोप छागे छे, जेम के कोइए चोविद्यर ( चार 
आहारनों त्याग ) कर्यों होय अने अति ठपा छागे त्पारे पाणी 
पीवानी मात्र ३चछा फरे ते अतिक्रप, जे स्थानके होय ते स्थानकथी 
'पाणी पीवाना स्थछे जाय ते व्यतिक्रम दोष लागे; पाणी पीमा 
पाणीना वासणमाथी प्यालो भरी »ण आगछ धरे पण पीये नहि 


कब 
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व्यां सुधी अतिचार छागे, अने ज्यारे ते निडरपणे पाणी पीये 
त्यारै तेगे अनाचार (महा दोप-पाप) सेन्यो कहेयाय त्यारे धो तेने 
परभयनी पण चीक न रही, पण ज्यारे परमाधामीओ उना घगघ- 
गता सीसाना रस बत्धक्ततारे तेने पाय छे त्यारे अत्येव तासज- 
नक पेटना भोगये छे, अने तैमांथी छुटवा प्रयास करे छे पण करेला 
कर्म भोगव्या वगर ते विचारों न्‍्याथी मुक्त थाय ? एम समनी 
अतिकम दोष पण न छागे तेवा भवमभीर यह तत पावटठु धन्य छे 
तत पाव्यामां हृह एवं सिंह श्रेटिने क जेणे दिशिनों अगीकार 
करैछो नियम अति विरूट स्थितिमा पण भग नहिं करवां अनशन 
करी एक मासमा कवलज्ञन उपार्जी मोक्षपति मेलरी। शरीर 
( पुदूगछ ) के जेनो स्वभाव सडन, पढन अने विश्वस यवानो है, 
सेना उपर मोह न करता उभयलोक़त्रा खुख़ननु भाभन एज 
जे प्रद तेने भाग करता पण बधारे मिथ गणवु अग्विमा प्रदेश 
करवो सारो पथ अगीकार करेला अतनो कि भगे से कसो 


(७4९९8 70769,  ७४श। शर सबधीकक पडा एपप्रणाए ) 


मोटे सत्य शतिक्ञावत थबु संत्षेपु किंबहुना ? 


आवके घरमा दशा ठेकाणे चदरवा अयदय 
बाधवा जोहए 


१ चूढा उपर, २ प्राणीयारा उपर, ३ भोजन करबाना 
स्थान उपर, 9 घटी उपर, ५खादणीया ७, ६ वलोवणा (छात्र 
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रवाना स्थान) उपर, ७ झ॒वाना विछाना पर, ८ नहावाने ठेकाणे, 
. सामायिक प्रमुख घर क्रिया कखाने स्थाने (पोपघशाकामां ) 
ने १० देरासरमा, 

ए रीते दश चदरवा वाधवा, णेमाना प्रथमना छ चद्रवा भो- 
जन आश्री छे तेज कद्दी आपे ठे के मोजनना सययमा बहु जयणा 
पूरक बतेवानी आवश्यकता छे तेथी शारीरिक तन्दुरस्तिनों घणो 
छाभछे, अने शगेरनु नो आरोग्यपणु होय तो सारी रीते धमेसाधन 
बगेरे करी शकाय, तेथी हपे विशेष सफुट करवा जेब नथी, 

चब्ठी सात गरणा राखवा जोडए'- 

१ पाणी गठ्वानु, २ घी गरणी, ३ तेल गरणी, ४ दूध 
गठ्यानु ५ छाश गाज्यानु, ६ उकालेछ अचित्त पाणी गज्वानु, 
७ आटो चाब्यानु (आफ). 

ए मुजय सात गरणा जरर राखवा, तेथी कीडी, कसारी, 
मच्छर, माखी बगेरे तरस जीवना पुदूगलो होय तो गल्याथी नी- 
की जाय ठे पाणी अने आठो गब्यायी तस जीयनु रक्षण याय 
ऊँ. पाणी माटे मज़बूत पाणकोरानु के तेवु घट गरणु राखबु, आ 
प्रमाणे करनारा भव्य प्राणिओने पत्यक्ष तेनो छाम अनुभवाय हे, 
पाणी पहोरे पहोरे गल्उ णोइए, ते सबधमां कुमारपाठ महाराज 
सुचरित्र वारवार मनन करवु तथा तदनुसार जेटलु बने तेदलु वतन 
राखबु योग्य छे एवा आंत्पार्थी परमार्यी पुरुषोनी वलिहारी छे! 
तेज पन्यवत छे . +* गैऊ पैज महत छे, तेन परम सुखी द 
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हे, ब्नी तेन उत्तम भाग्यश्ाणो छे के जेना दृदयपटने विषे देया- 
जयणारूपी चित्रामण विताड़ रेल छे जेनशासमन जयवतु वर्तों ! 


हवे केया भाजनमा तथा केवी रीते भोजन फरडु ते संक्षेपपी 
ऋद्दीए छीए-जे दोषों राप्ी भोजनमा ठछे ठेवान दोषों अधारा- 
बाछी जग्यामां खाबा पीवाथी छागे अने ते ते दोप साकफदा मो 
ढाना भाजन (जेमा नजर पहोंवे नहि एवा शीरो। छोटाआदि) 
वापराथी छागे छे 


समयने अनुसरीने कासाना अयया फलइाडा तावा पीवटना 
बासण सामान्य प्रकारे ठीफ गणाय छे पण अत्यारे आ फानी दुनि- 
यानो थेग विचित्र प्रकारनों थतो जाय छे, कोण जाणे कैया पका 
रनो पवन भरायो छे ते समनी श्ाझातु नथी के आपणा पूज्य 
बडीलश्रीभोनी पद्धतिओं उपर विरस्पारनी रृष्टिए णोता, 
उदेखीने हवे टीन (इनेमल ) लोढाना बासगोनों आदर करता 
जाय हे के जे पासणो फोइ पण जन अगर हिंदु बधुए बापरवा 
उचित नथी मुप्ह समाचार बयेरे उपरयी भाणवामा आवल छे घे 
तेने ग्लेन करवामा इडानो रस यपराय छे, अने जीवता बछदोने 
मारी त्तेना आतरडाओनो प्रवाही भाग पण बापरे छे, तेथी 
ते खरेखर त्रासननफ छें, माठे ते वासणोनों शीघ्र स्याग करवो 
जोइण, आयी प्रथम सस्ती सुशोमित चीजो परिणामे बहु 
मोँधी ने नकामी यभ पढे छे अने आ प्माणे आपणे आऱी 
चीजो घापरवायी अर्प बखतमां केयी नि्धेन अवस्याएं पहों- 
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जया छीए। आ वासणो खरीद क्या पछी वपराये तेनी काइ पण 
कपत उपजी शके नहि, जने कासा के त्रांवा पीचकना बासणोनी 
फुण्या पछी पण गमे त्यारे तेना (मूठ किमतना) अड्घा 
आगना के तैथी विशेष पण नाणां अवश्य उपजे छे अहो! आपणा 
बडीलो-अगम बुद्धिवतो व्यवहार अने बम कायेमा केवरा कुशछ 
इता, अने हवे आपणे केवा थया * जे तेमगा वचनोनो अनादर करी 
स्वेच्छाए चर्ती पोताने डाद्या मानी पूर्योपार्निंत अगणिद मूदी 
आुमारी बेठा छीए, अने शाणी सरफार के जेओ आपणु काछु ख- 
रीदीने तेना पैसा-सिकाओ पाड़े छे, हधे तो आपणने “ विनाश्र- 
फाछे विपरीत घृद्धि ? अनुसार आपशु सार सुवर्ण जेबु डे तेने 
छोड़ मानीने ते बेदी जे छोडु छे तेने सुवण सम मानी हर्षथी 
( सेना केट्लाक मिथ्या फायदाओ फल्पी) ग्ररीण छीए, पण 
कैयी दयाजनऊ स्थितिमा आपणे पोताने जोइए छीए ते आप- 
णाज ऊर्मनो दोप छे खरे हु पण आपणे चेतशु नद्टनि तो तैथी 
पण यथारे खराय अवस्थाएं पहोचशु, मादे ह सुज्ञ पउुभों चेतो। 
बा मलिन वासणोनो त्याग करीने काप्ता अथवा पीवछता भाज- 
नमाज़ आहार करो, पीवछना रसोइ तथा भोजन ऊरवाना सर 
चासणने अवश्य कलइ होवीन जोडए, तेमन पतराछा तथा पड़ी. 
आने आश्री तरस स्थावर जीवो होय छे, तेयी तेवा के केछ प्रमुखना 
पानमा पण भोजन न करत अन्य दर्शनीने त्यां खास उपयोग 
राखबी, दिवस छा.» “शार्मा जम नहि, माटे दिवसे जया” 
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सार अजवाछ आवत होय त्या पह्दोछा स्न्‍्छ वासणमा भक्ष्याभ 

झुमनो विदेक पूर्वफ विचार फरी स्थिर चित्ते तथा प्राय” पौनपणेज 
भोजन वर एंठे मोढे वात करवाथी एक तो ज्ञानावणीय कमनो 
बध थाय, बीझु बातोमा व्यान जवायी भोजनमां मारी प्रमुख तस 
जीव पडवाथी ते जीवनो प्राण जाय, वो माखी खावामा आबी 
जाय तो वमन थाय, वक्नी अन्न वखाणयु बखोडबु कहंबाथी 
ढोप लगे, माटे मौनपणे जमदु कदाच पोलवानी जस्र जणाय तो 
पाणीथी मुख शुद्धि करीने पोछबु भोजनमा कोइपण सजीव के 
निर्मीबनु बलेतर आवी न जाय तेम स्पिरचित्त रासी चप्ठ॒वटे 
बरावर तपास करी उपयोग पृर्षेक हित मत ( पथ्य अने प्रमाणो- 
पेत ) भोजन करबु_ भोजन करनी बहानु पचीयु ( धोतायु ) 
जुदू होउ जोइए, तथा हाथ पगनी श॒द्धी करवी युक्त छे, तेमां पण 
जेओ नित्य प्रशुनी पूजा करनारा ठे तणे राखपढे परावर इस्तशद्वि 
फरवी कारण क॑ क्सरना डाय होय के घीवाला हाथ होय तेथी 
जो बरावर शुद्धि न थाय ता क्शर के घीनो सुक्ष्म अश पेटमा 





२ आपमणा दंशमा ले भेगा बेसीने जमवानी प्रहृत्ति छे ते 
युक्त नथी, कैपके फोडने खस, खरभ, गुमडादि रोग होग़ तेयी 
भेगा जमनारने चेप छागे, वी एक वीजानु एठु खाद्य वे पण 
ठोक नयी, एठवाड घणो बधी पड़े, जीवोत्पत्ति बहु याय वयेरेः 
घणा दोषों छे 
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जयाथी देखव्यना' भक्षणनी महा दोष छागे, माटे श्रुद्धि चरापर 
करवी ( असगोपात छखयानु जे कोइ बखते हाथ योषरामा जे 
सचित माही बपराय ठे तेयी वहु दोप लाये, माटे राख प्रमुख 
साधनथी हस्तशुद्धि करद्री सारी छे अगाद्षीमा के माये ढाॉकण न 
होय तेवा उघाडा स्थानपा पण आहार करवो नहि, पी, गोछ, 
दूध, दर्हि, छाश, दाछ, शाऊ, पाणी प्रमुखना भाजन मुह लण- 
जार पण उप्रादा न मूक्यां श्रावके प्रथम तो जोइए ते करवा ओ- 
छुज भोजन लेबु, अथवा जरुर जेट्छन लेबु, अने एठ 
आुदल न मृकता याछी वाठका प्रमुख थोइने पी जवां जोइए, 
थाढी धोइने पीवाथी आयबीलनु फछ मत् छे आती रोने नित्य 
अथम शुद्धपान आहार नि्रेथ मुनिमहाराजने बहोराब्या याद 
उपयोग पूवेक भोजन करवाथी ते अमृत समान फछ आपे, नहितर 
सेना विपसमान फछो अवश्य चाख़वा पडे ते नि.सदेश जाणवु, 
धूम सदृहि भव्य बधुओ! अष्टमबचन माताने हृदयमा स्थान आपी 
आ मनुष्य जन्मनु साथंक फरो ' जेथी अप्ठऊमेनु विद्ारण ऊरी 
अल्प भवोर्मा शिवसपदा-झुखडां पामीए ! 





? देबद्रव्य ज्ञानद्रव्य अम्मुखनु भक्षण करनारनू अन्न पाणी 
ऋदि लेयु नहि- 

? थुद्धमान आहारमा प्रथम तो न्‍्यायोपार्नित द्रब्पनु भोजन 
जोइए, अन्यायथी मेकवेल घननों आइम तुच्छ 3े, तेयो नीतिने 
न्याय पूर्वक व्यापारादिकमाथी मेल्पेल वन होय तेनुज उत्तम अने 
शुद्ध भोजन 3, तेवों तथों'थाबुकबी लगता दोपो दालीने जे' 


( १६९८ ) 


जमेखा--एठा तथा रसोइना भाजनों कठारोना कढाको 
पडशया रहेगाथी तेमा तस जीयो पही तेना प्रिय प्राण खुपे छ, 
तथा एठा वासणोमा थे पड़ी लगमगपा समूछिम णीवोनी उत्पत्ति 
याय छे, जेथी हुस्हज उठफी नासयव्रा के नोरर पासे उठयावती 
पाणी गव्यबयु चूलो सतुकयों, शातपान समारए, इधण (ला 
कड़ा ) छाणा घुजवा बगेरे काम नोकर के रसोहयाने रिधासे 
मूस्वायी अनैक जीयोनी नित्य हानि यट जाय, तेयी गहिणी (श्री) 
ए णाते जे करप्रा जेउ होय ते बनी श्के तो भ्रमाद मूकी पोते 
करवू, अने थे नोकर पासे करावजु होय ते पण बने त्या छधी 
पासे उमा रही जयणा पृर्षफ कराब३, अने नोफ्रोने पण शिसा 
मण आपी जेम यत्नाथी प्रवर्ताय तेमज वर्तवु उचिते छु 
ज्ञेपु किपहुना ? 








निर्दोष आहार बदोराववों तेज शुद्धभान आहार 3« तेवीन रीते 
न्यायोपार्नित अस्प मूडीमां पुणिया भ्रायक्र एक दिवस पोते उप 
घास करता अने थीजे दिवस तेनो स्त्री उपवास करती, अने तेम 
करीने दृररोज एक साधर्मी माइनी भक्ति फरता हता आपणे पण 
तेबीन रीते न्यायपृर्वक़ध दृब्य मेझबबु उचित ठे, नहितर कुडफपट 
फरी अन्याय मागथी मेल्येल हच्य अहीं मी जह हाय द्रव्य ! 
हाय द्रव्य ! परता मृत्यु पामी तेना फछ भोगववा पढ़शे अयाय 
अनीति य्या नया सत्र असरी रहो ४, कोद विरला न्यायमर्गे 
चालनारा हशे तेनु अनुर्रण याय नो उत्तम छे 


न 


( १९९ ) 


सुझू व्हेनोने खास ध्यानमां लेवाजोग सूचनाओं. 
ते ++-जज अेिचवीितीण 

ज्ेम शाज्यमा मत्नीनु प्रधानपणु छे, तेम घर म'ये ख्रीनु प्रधा- 
नपणु हे; अने तेथी दीओए आ “ अभक्ष्य अनंतकाय ?” तु 
वर्णन मननपूर्वक वाचवा वर्तवानी आवश्यकता छे मुन्न आविकाओ 
तमेज घरस्पी राज्य मुधारवा थारी शको तो बने, नहितर पुरू- 
पथी बनयु मुध्ये ल छे, थ्रेमके पुरप आखो दिवस तेना व्यापार 
चपामा बींटायलोज भायः होय, तेयी नीचे लग्वेल सूचनाओ ध्या- 
नमा लड़ ते प्रमाणे बर्तन राखशो वो तमे सत्र तथा परना कल्या- 
णना कारणिक थशो, 


१ सयेना किरण फुख्याँ पहला चूढानो आरभ करवो 
नहिं प्रथम सब जग्याएयी काजो लीधा बाद तमाम कामनो 
आरंभ करवो 

२. सवारमा पहेला पुजणीथी दररोज ढरेफ ठाम-वासण 
चूलो बगेरें यत्नायी पुजवा, अने ते जीबोने कोरी जग्याए मृकवा 
कै ज्या मनुष्य जनावर प्रमुखनी हलचाल न होय छाऊंडा, 
*डाणां, कोयछा, सगडी बगेरे रसोइना साधनों परोवर पुज्या 





१ छाणां भांगी नाखीने वापस्वा, चोमासामां छाणा के 
नाठीयेरीना छाछां वालवा नहि, केमक तेमा वहु तस जीवो घट 
जाय छे 


( १२० ) 


पछी उपयोगमा लेवा, तेमाँ पण चोमासानी ऋतुपा बे लग बखते 

सूब सभाव्यी पुजबा; कारण के चोमासामा जोवनी बहु उत्पत्ति 
थाय छे छाकडामा कोड जातमा जदर मोटा जीव याय ठे, जे 
अँदरथी लाग3 कोरी कोरीने लोट जेबो शक फाड़े छे, तो ते 
डपसथी लाकडामा तेवा जोवनी उतत्ति छे एम जरर जाणबु वब्गे 
ते खखेरता छत पण नीकडी शकवा नयी, अने वैथी ते जीवो 
अग्निमा वली भस्म थाय छे, तेवा छाक़ढा एक्फोरे मुझी देवा 
अने ते बाबत बहु उपयोग राखबो 


३ रसोढानों ठाम वासण तथा मश्चालो, घी,पैल, दूध, दौर) 
शेदछा, रोटलीना तथा पाणी एठवाड वगेरेनां वासणों उघाड़ों 
झुददर राखयो नहिं एटवाढ़ थे घड़ी पहेला जानपरने 'पाह देवो के 
ताप पदतों होय तेवी जग्यामा छाटी देवो बगेर॑ योग्य व्यवस्था 
करो, नहितर तेमा अप्तस्य समर्च्छिम जीव उपजे 


४ मीठ मरखु, बगेरे मशालो राखयाना घाटछा ( छाक” 
डाना खानावाछा ) बहु स्वच्छ राखत्रा, अने धाटलाओमा राखवा 
करता भजवूत घुचवाजी शीक्षीओोमा राखवा युक्त ऊे, कारण 
के चोगासामा हवा छागयायी मरचाँपा तदर्णी छाल मुइप्न इपछो 
पढे छे, तथा कुधुआ, छोलफुग प्रमुख याय 3, अने वाटलाओमा 
उसे जीव पण चढी जाय छे, जे पछो रसोइमों उताबक्े जोया 
तंपास्या बगर वापरपाथी आया माणीओनो विनाश थई जाय छे 
मशाला दाऊ शाक्षप्रा, साकर चीनो प्रशुख़ चा दूयमाँ, घो पेल 


( १२१) 


अप्रुख द'छ शाऊ के रोटलीमां बापरता पहेलां खूथ पारिशोथी 
तपास करवो के तैमां सजीव के निर्जीबु लेबर तो नथी, नहि 
तर अरुप प्रमादे मोयो अनथ जहनिश थाय छे 


७ साजे सूर्यास्त पदेला चूको ठारी नाखबो; ते पण सचित्त 
(काचु ) पाणी छाटीने ठाखों नहि, कारण तेयी अग्नि तथा 
पाणीना जीवोने अतितीत फ्रिलामणा थड़ तेनो नाश थाय छे« 
बाशी मुदल न राखबु, नानाँ छोकगओ दोय तो सवारमा ताज 
करी आपवु, जेथी शारीरिक अने वार्मिक एम वे मोण छाम दे- 
नाना बच्चाओने अप्रमीम अभक्ष्य-अनतक्ाय माद़े उपदेश 
करता रहेवु, जेथी तेओ मोटी उम्मरे तेदी चीजोथी दूर रहे 
कुपछी ढाछी जेप घाकूपी होय तेम बी शके छे, पण तेन यह 
थई गया पड़ी बे नहि, तेधी शिश्ुवयना वारूफोनों म्वाय 
सुपारत्रों के बंगाइयो ते तेनी माता उपर विशेष आपार राखे छे, 


६ णो तमे श्रीमत इशो तो ते पण पूर्व पुत्यना उदयथीज 
छो, तो नोकर बगेरेने हुकुम करी जे फ्राम फरावबु तेमाँ विशेष 
“विचार करवो, जे कार्य पोतायी जयणाथी थाय ते नोफर फदिपण 
ने फरी शक नोऊरने शाऊ समास्रा आप्यु होय तो शाकनी साये 
जीजा नीवोनु पण छेदन करी नासे, पाणी गछे ते पण घड़ा 
बिनानु, तथा तेनो सखारो नोचे नाखी दे के खारा पाणीनों स- 
ख़ारो मीठग पाणीमा नांखी आगे के मीठा पाणीनों सखारो खवारा 
पाणीमां नासी आगे, पाणीना एडा बासण गोछामा योछे. बछी 


( है३२ ) 


तमे नोकर उपर रिख्वास मुझी वमारा जमेछा एठा चासणों एमने 
एम पृकी हींटोा उपर के झुखशरयामा आराम फरो, पझवाड़े वे 
कछाऊ सुद्री ते वासणी पदचा रह, अने तेमा धवोधर जीवो पी 
तरफदीया भारी प्राण छोडे खरो रीत आवफनों एज प्षे हे के 
यथादी बगेरे धोन्‍ने पी जबु जोइए, कारण तेमा ये घड़ीमा अस 

रय जीव उपये बछी अमादने छीपे पाणीयारा आग गोछानी 
आमपास लील ५ण थद जाय, आवा अनेक दोपों आपणा प्रमा- 
दयी याय 3 णो तमागथी आयु काम यय अश्यय होय ठो 
नोकर पासे उभा रही यध्नाथी यरावबु ते पण योग्य छे, नहिदर 
पृष्यरुपी मुद्दी ब्याज खुदा खाइ णवाना, त्यारे परभवे फयाथी 
सुखो मण्ये अणरापर सुख लेगानो अद्सर आब्यो छे छता शा> 
माटे विपय कपाय ने विक्यामा गरवाप् यह जाओ हो ! प्रमाद 
मसूको अने मनुष्य जन्‍्मन्रु साथेफ रो । दुष्ट प्रमादण दुगतिने विपे 
लइ जवामा मोटो तस्कर समान ठे, जेयी चेवो ! * 


७, चार महा विगरनों अपध्य त्याग करो आइसत्रीम व- 
रफ बिगेरे उपरथी ममता छोडो, तमारा वाज्कोने अफीण (दाझा 
गोछी) ना व्यसन छोडापो, दायीं माटी, काचां मीठाने! त्याग 
क्रो-अमाद मूवी अचित मीठु तैयार करी बापरो रात्िभोजननों 
वे त्याग करो जेथी तमारा धुत्र बगेरे तमाह अनुकरण करे, 
वछ, खसखसनों त्याग करो बोर अथाणा वगेरना स्वाद 
सूक्ो-मूकाबों ( यथार्थ रीते जोवा स्तीओज आदी अनेक 


(श२३ ) 


चीजी विचित प्रशर बनावी पुरुषोने रस इढियने जाधीन फरे 
3) विदस्नो सास उपयोग राखो, कारण के तेमा तमारु प्रधा- 
नपणु छे, क्दाच पुस्ष ब्िरतिदत न होय तोषण तमे तेने आवा 
दोपमायी अथ्काबी गको छो, बेंगण ( रींगणा ) प्रशुख भारनो 
भदयों करवानों त्याग करो चणीवोर खावानो त्थाग करो विक्- 
थानों पण त्याग करो, “ क्षण लाखेणो जाय ” जग विचारों, 
घ्मकार्यमा प्रहत्त थाव; चछित रस, वाक्षी माटे यहु उपयोग रासो, 
छोट, मुरग्यो, अथाणा, सेव, यडी, पापड प्रमुख विगेरे मोटे 
छखेली हकीकत खास व्यानमा सयो ने ते प्रमाणे वर्तो, तथा जेने 
उपयोग न होय तेने नम्नताथी फहो-शीखडो अनंतकायनो त्याग 
करो, आ मनुप्य जम सफ़ल करवा माटे लीली हच्ठर, आदु, 
लसण बगेरे गये ते रोग छतां पण मूको आपणो अनाडिनों क- 
मसपी रोग टब्शे स्यारेज खरे आाश्वसझुस्॒ पामश्॒फागण चोमासु 
परेड पहछा तेल आठ मास मादे सारा ठाममा भरादी राखो, 
अश्चाड चोमासामा खाड, का, बढाम, परस्ता, द्राक्ष बगेरेनो उप- 
योग बंध करो, सुर्वणी अशाड चोमासा पहेला वापरी नांखो अने 
त्यारथी कार्तिक चोमासा पर्यत तेनो त््याम रो छोलो वास, 
जीली, वीला, करडा, नागरवेल्ना पानने जलाजलि आपो, पर- 
देशी मेंढो, १रमुठीनों लोट के रप्रो वजारमाथी मगावदो पथ करो 

भले जरा नस्दी लेनो पण तेयी अनेक जीवोनो आतीर्वाद मज्ओे 

पाणी घीनी माफ वापरो अने मजयुत गरणावती टदिउसमा ये 
न्रण वेखत गछवा श्रम उठावश्ों तो परभप्र पसीनाना टीपा नहि 


( १२४ ) 


पढे-अर्थात्‌ सुखी यशों ने अनुक्रमे शित्र सपदाने पण पामशो 
विशेष तो तमारा प्रधानपणामा तमेज बाऊ़ेफ हो, तेथी दरेक फागे 
उपयोग, विवेक, जयणा पूर्वक करो 


< निथीने दिवसे दब्यु, खादबु, भरदवु, घोड़; माथु ग्रुयवु, 
न्हाबु, छाश् लेगा जबु, गार फरवी वगेरे करबु फराववु अनुमोदबु 
नहि तथा त्रण चोमासानी, वे अप्रेलनी ओछोनी तथा पर्युषण 
पररेनी एप छ अद्वाइमाँ उपर मुमयना फोइ पण आरभ प्रियोगे 
( मन, वचन, कायाएं ) करवा नहि 


९ मिथ्यात्व कौकिकपवे-जेमके दिवासो, रक्षावधन, 
श्राद्ध, नोरता, हुताशनी, सक्रात, गणेश्नचोथ, नागपाथम, राघ- 
णछठ, शीलसातम ( बाशी खाउु ), गोझूछभाठम, नोलीनवमो, 
अहवबादशभी, भीमअगीयारशी, धनतेरशी, अनतचौदश, अमाबा- 
स्था, सोमप्रदोश, सोमबती, बुद्धाप्टमी, दशेरा, ताउत, बकरी इदे 
प्रमुख पर्वों मिथ्यातना हेतु तथा अनयथे कारक छे, तेथी तेनो त्याग 
करो, आपणे दुधपाक, बाछुदी, छाइ बगेरे करीने खात्राना क्या 
बीजा दियसो नथी के तेज दिवसे खाउ के उत्तेनन आप ? आया 
मिथ्या आचरणनो त्याग करी आपणो आचार शु छे ते जागवा- 
पाछया उज़मार थाओ ! धायछे झुलसा आविकाने के जेनु 


सम्यवतय अत्यत द्रद इतु, जेथी ते श्राविका आबती चोवीसीर्ां 
आ भरनक्षेतरमा पद्रमा ओ निर्मम नामना तीयऊर यशे 


( १२५ ) 


१० रडवा कृटवाना चाल, दगा, अग्यास्यु, वारभसु तेग्प॒, 
ढाड़ो, बारतु, अपरणी, थ्राद्र, याब्लग्म विगेरे हनियारत खिाजो 
हये पढ़ता मूको ! तेथो फायदों वो लगारे नथी अने नुक्शान तो 
पारावार धाय ठे 


नो न् 
सुन्न ब्लेनो! उपरनो सूचनाओं वाचो विचारी ते मुजव बतवा 
उनमाछ यश्ों तो अवष्य आपणो सारो उदय यशेज 





घौद्‌ स्थानकने विंपे उपजता समृझिम मनुष्य 
पचद्विय जीवनी प्रमाद दोषथी सेवाती हिसा-ते संय्पी 
फरेलो उल्लेख समजी विचारी जेम बने तेम उपयोग गख्त्री ते 
दोपमाथी मुक्त थया माे यथाशक्ति वीर्य फोर 


१ वेओ नाना गाममा रहे छे, अथवा जेओने नमीफमां नदी, 
तकाब, दरीया किनारो, जगल, क्षेत्र, छुटी प्राड बिगेरे भूमिओ 
होय तेओए ज्या मुधी बने स्या सुधी तेवा स्थानकोने दिपे झाडा 
( वदीनिती ) अर्थ जबु, फेमजे वत्ेज पायवानामा जाय ठे त्या 
प्रकाशनी खामी, हवानों अमाद, दुर्गधीना कारणों विगेरेथी 
शारीरिक आरोग्यताने नुकशान याय ठे, तथा धार्मिक रीते तपा- 
सता त्या कीडा बगेरे अगणित जीवोनी उत्पत्ति विनाज् तथा असे- 
रय समूड्मि 7 ४ द्रय जीवोनी उत्पत्ति विनाश यायबछे/*- 
कोइ तेवा २ /(पेशावपर छघुनीति, बढीनीति, ” 


अं 


( ६२६) 


अयपर रोग पण छागु पटी जाय छे.सायटना मृऊ बगेरेमा घाध- 
रना रोग घणाने लाएं पढे 3 ते बगेरे अनेक शारी रिए' अने घार्मि् 
शुऊशान न यवाने अर्थ छुटमा जथु ते बदतर छे ते पण फ़ोरी 
जग्याए ज्या फीटी पयुखना दर ( स्थानों ) न हो, छीलोतरी, 
आादय, मेजबाकी जग्या न होय तेदी भूमिने विए जऊ तेयी घारी- 
रिफ तदुरस्ती सारो रह 3, तथा अनेफ़ मीयोनी दया पडे छे, 
मोटे ते बारत सास उपयोग रासवों 


२ लघुनीति (पश्ार) परवो, ते पण छुटमां कोरी भर्पामां 
के ज्या तुरतमा सुकाह जाय त्यां फरवो युक्त ऐ पेशाय उपर पे 
शाय फरवाथी शारीरिक सत्यक्ष ल॒क्ान ठे मोरी, गदर यगरेरेमा 
पंशाय फरबायी अपरय समृर्छिम मलुध्य पर्वेद्रिय जीयो तथा बीटा 
प्रमुख भ्स जीयोनी उत्पति विनाश थाय ऊे, तेयी वैयां स्थानों 
बनवा शास्रमा मोरी बगेरे स्थानके पेशार फरनारने छट्ठ एटले थे 
उपवासनु परायथित कु छे, त्यार पायखानामा झाड़ी प्रमुख कर- 
नारने केटलो बषो दोफ लागे ? जेयी रुघुनीति (पश्षाप ), बढी- 
नीति € झाडो ) उत्मा कोरी जग्याएं ज्या सयेनो श्रक्राश पड़े त्या 
करवो उचित छठे, 


३ झुखमायी उछखो नाखतां, नाम्मायी लींट काटवा, थु 
बता, वमन (रलदी) थता, फाननो मेक, परु परठवता या ध्वरी- 
रना फोइपण भागमायी छांही, रसी, मम्मस परठवता निर्भीव 
स्पानफ़े ज्यां दरत सुफाइ जाये, दिवस होय तो क्षयैनों प्रकाज्ञ 


( १२७ ) 


बडे तेया स्थाने घरवी दुर जड़ परठदीने तैना उपर राख पावर 
आखदी, आ बांवतनो उपयोग विवैकी धर्मात्माए जरुर करवो युक्त 
+ बढ़ी आ प्रमाणे उपयोग घारे तो दरेक समझ माणस करी 
शक तेम ठे तेम न वतता अनयणाए परठववाधी तेमाँ असरय 
संसूछिम पंचेंद्रिय जीवोनी उत्पत्ति विनाश थाय 3- वी मांखी, 
कीदी, मकोडा पमुख जीयो तेने खाबानी पदार्थ समजी चेंडि ऊे, 
अमे तेनो रपश थर्ता तेनी पांख जैग अपुस् बव्खा, छींठ, प्रमुसनी 
चीकाशने लीये चोटी ज्यायी आबा अनेक भ्रस जीवो भाण खुदे 
के बगेरे घणा दोपो थाय ठे, तेथी कोरी जग्याएं प्ररत्वीने तुर- 
तज राखवी ढांकी देव, नहींतर फक्त अतहहरतना काव्मा ( फांची 
बे घडीनी अंदर ) तेमां समूर्ठिम पर्चेद्रिय भीवो उपने छे जेथी 
आ बाबब बिषेकी श्रावफ्रें दयाना कोमछ परिणाम राखी उपयोग 
शखदो जोइए 


४. शरीर अभ्यग ( तेल मदन-पीठी चोज्बी » फरीने स्नान 
करे, था ते पगर फक्त स्नान करबु होय तो मोरी, खवाछ पगेरेमा 
म्तान ने करबु केमके ते पाणीप्रा शरीरना मेल बगेरेने लीपे ते 
पाणी जेमले तेम रहेवाथी असरय संमू डिए जीवों उत्पन्न या यवथा 
अणों बखत या दीवसो सुधी ते पाणी एक जग्यामां रहेयाथी पैपाँ 
बीजा पण अनेक जस जीवादिनी उत्पत्ति विनाश थाय छे, तेथी 
ज्यारे स्ान करवु होय त्यारै निर्मीव जग्याएं रेती प्रुख होय 
तेवा स्थाने, ज्या छूर्यता प्रकाशयी तुरतमा सुकाह जाय स्पा स्तान 


( १२८ ) 


करबु उचित छे बी श्रावके नदी, तलाव्र, कुट प्रशुखर्मा कदी 
स्नान करबु णोइए नहीं, तेथी अनेक जीवोनी हिंसा याय छे, बठी 
पाणीनु परिमाण रहेतु नथी, चोद नियमवाल्य श्रावके तो बनता 
परुधी मदी प्रमुख जराशयमा नहा न जोइए, केटलीक वखव झेरी 
जतुथी प्राण खोबानो बसव आचे छे, अथवा पाणीमा सुझाई जवायी 
शा तर्ता न आवरवाथी या कोई तेवा स्थानों पत्र प्रमुख खुची 
जवाथी प्राण जाय छे बगेरे अनेक दोषो होवायी तेया जव्मश्नयों- 
मा रनान करबु नहि रमशानादि जत्राना कारणे उपयोगी श्रायका 
धार वो पोणी गछीने स्नान करी शक्के छे, श्रावक अणगल पाणी- 
थी स्नानादि कार फरी शक नहीं, प्यारे जव्मशयमा स्नान करबु> 
क्रीदा करदी ते केटला ठोपनु कारण छे ? आ बाबत विशेष यरिये 

चन न करता जे त्रिपयपर आ लखगु ठ ते माटे एटले स्नान मोरी- 


खाल, जवाशयोग्रा न करता उपर र्द्या मुजय जयणापुर्वक करबु 
डचिन छे 


एरलु खास ध्यान रासवु जे लधुनीति (पेशाके, वडीनीति 
(झादों) जिनमदिरथी जघ यपणे सो हाथ दुर करबु जोइए, तेमण 
नाकनु लींट, बरखो प्रमुख जिनमदिरना कम्पाउन्दमा नम नाख- 
था जोइए धणी जम्याए निनमदिर पासे ओरडी भ्रमुखमां स्नोनः 
करवानी जग्पाओ राखवामा आवे छे, तेनु पाणी एकद्र गठर-मो- 
रीमा जाय छ, वी त्या स्नान करवानी जम्याए कोगछ्य करवा, 
माँ साफ करवु, बछखा लींट कादवों, साथु भमुख़थी नहाबुँ पेरे. 


( १२९ ) 


अनेक दोषों सेवाय छे, वेथी करोने ते श्रमाणे आचरण करनारा- 
! ओने जाणता छता जेओ आखभाड़ा कान फरी चढछाये छे तेओ 
। पण तेना जोखमदार छे आ माटे जेओथी बने तेओए यथाश्रक्ति 
| उपाय शोधी ते ते दोषो दूर करवा ऊराववा प्यास करवो युक्त छे- 
। ८, शारूमा कहछ 3े जे एठु भोजन मुकबु नहीं, वेमजे तैयी 
: तैपां अंतमुहृवेमा असख्य संमृछिम जीवनी उत्पत्ति थाय छे; तैथी 
. खाबानी याछी घोह पी जबी जोइए. आ बाबत मोटा जमणवारो- 
नातोमा बहु अणउपयोग जोवामा आये छे विरतिवत तथा बीजा 
पण विवेकी श्रावक बधुओए एवे प्रसगे उपयोग पूर्वक जरुर नोडतु 
खावापीयानु लेय जेथी एड वधवानों प्रसंग न आवे 
६ तेबीन रीते पाणीना संबधर्मा पण समजवानु ऊछे पाणी 
कांववाने मादे जुद़ोज लोटो राखबो जोरृए एठा भांजनो पाणीना 
गोछार्मा घोछ्वाथी पण पूर्वोक्त दोष छागे 3े, तेथयी आ बाबत 
खास उपयोग राखवों जोइए फाठीयावाद गुजरात प्रमुख देशोमा 
आ दोष बधारै प्चछित छे, तेथी तेओ बधारे दीकापात थाय छे- 
इसे तो स्यॉना भाइओ, बहेनोए कश्क जाशत थद्ू बबारे कहवी 
शीकाना पात्र न थवाय तेम चेती लेवानी धुरी जरुर ऊे, 
छेवर्ट सप्ाप्तिमां आ अथमा जे फोट मति मदतायी उत्सूजवा 
आदि दोप छाग्यो होय तेनी क्षमा चाहु छू इतिशप, 
सर्वमंगलूमांगल्य सर्वकल्याणझारण । 
प्रधान सर्वेधर्माणा, जैन जयति श्लासवम ॥ १॥ 
समाप्त 


प्‌ 


€ १३२) 


नवा जिन मंदिरों कराव्या, सोछ्प्ो जोर्णोद्धार कराव्या अने 
४ 
साथ तीययाना करी. 


न्न्ग्ज्य- 
अथम ब्रत 


प्रथम बतने विष “ मारि ” एवो अक्षर जो झ्ुखयी बोलाय 
वोपण उपदास करता, (ड्यारे आजकाल क्रोपांदिने वश बनी मारि 
नाखीश, मरतो नथी ? मरी जा ! पग्मुख अनेक हुर्छ वाक्यो सइ॑जे 
बोलाय ठे, पण भाई हसठा बांस्या कर्म ते रोता पण छा मु 
इकेल यशे, जेथी बचन शुद्धिनो खास उपयोग रासवो शहस्पोमा 
अने खेदनी वात छे जे मुनिपणु अग्रीकार कर्या छठा पण वचन 
शुद्धिनों अधिवेफ णोबामा आये छे प्रयम नो घरने विपे घरना मुख्य 
माणसे नम्नताबाठी भाषा दोलवी जोइए, जेपी आसपासनां पुत्र 
चुजादि पण तेबा विनयवान वियेक्री बने, अन झुनिने विषे पण लेना 
नायक्रोए आ वाउत स्वयमेवर खास उपयोग राखी अने अक्लुश्षथी 
चण निवारत्रा, पण ज्यारे साधुपणु अगोकार फरो भाषाप्तमितिनों 
इपयोग न राखे भमे सारा शहस्थने पण न छाजे बेता बचनो जेम 
ब्रेम बोले वो ते अति लज्जास्पद छे, तो मुनिभोए तथा श्रावक्रोए 
शुमारपाल मदहाराजना प्रथम जतना नियमपरथी थदों लेवो नोइए) 


( १३३ ) 


चीज नत, 


परीजा ्रतमां भूठ आदिकथी असत्य बोलतां आंप्ेल्ादि तप 
करता (जयारे पत्रेमान कलिक्रालमां श्रावकों कपाछने विपे प्रशु 
आणारूप तिलक ( निशानि-चादला ) लांबु चोहु करी व्यापारा- 
पिकने विषे कपट माया मृपावादपणे आखा दिविसमां अनेक बार 
असत्य बोले 3 ते शु ? मार्यानुसारिपणाना पांजीश्ष रुण मॉहेछो 
प्रथम गुण न्यायोपार्जित दध्यथी आजीविका करे एवबु प्श्ननु फर 
मान भूली जाय छ ! हज्जु सम्यकल, अशुन्त अने देश विरतिपणु 
तो घणु दूर ठे. केमके ज्या मूठ (चीन ) मु ठेकाणु नहि तो 
शाखा हृक्ष ने फठ क्यायी सभये ? दुकानों पर घराकोने ठगवां 
तथा पोतानी दुकान छोढी चीजे माछू न खरीदे ते माटे विश्वास 
पमाढवां धमेगा सोगन पण खाय, अने कहे के छेवट भा भाव पढशे, 
अमे सोगन खाधा पछी न्यून कद्दे। अरे साचा पण धरना सोगन 
समकिति प्राणि खाय नहि, त्यारे अति खेदजनक ठे के कैय पापी 
पेट भरवा मारे अने जे कुट॒ब्रादिक नरक गतिने विषे दीवो देखाडवा 
चादछ् छे तेना अर्थ आ धरना जुठा सोगन खाता पथ आ विचा- 
राओ छेश मात्र दरता नयी. वी कोई दितशिक्षा दे वो पचाव अर्थ 
फहेशे जे 'साथु नभतु नथी, साख वोलीए तो ब्हेला भुखे मरीए? 
आवा बक्र उत्तर देनाराए जाणबु जोइए के-हाक पण अनेक मोर्य 
शहरोमा इग्लीश फम-टग्रेजनी दुश्ानोमां वया केटलाक पारसोओ 
अने विरठा ह6हुओ भाव राखे छे ( बोई 


( १३४ ) 


फक्त छसेऊ एकज भाव एटलन नहिं पण नानाथी मोटा दरेकने 
मादे एफ़ज भाव छेवो ), जेओ पोतानो सत्यपणाना व्रि्वासनी 
छापने भेगे व्यापारमा घणो छाम ग्राप्त कर 3, तो सत्य प्रतिज्ञा 
बत थबु थावको ज॑ कुठफपट असत्यने पिपर बठ अमाणमा इब्ी 
रहा छे एटडुन नहिपण जन सुनिनु लिंग-बेश धारण परी अनेष 
प्रफारना कलह फदाग्रह ममुखने वश बनी बोजा यतनी मर्यादान्‌ 
उलछघम करसार याय 3 स्यारे हवे पोफार क्या करवों ? जैने मादेः 
उपाध्यायत्ञी महारप्भ सगासों गायानी सीमंघर स्वामिनी त्िनति 
करता प्रथम दालर्पा साफ श्वच्या छे-+ 


कलहकारी कदायह जया, 
स्थापता आपणा बोलरे, 
जिनवचन अन्यथा दाखवे, 
आज तो वाजते ढोलरे 
तेओ कहे छे के जे-फलइना फरवावाला, कलेशमा राचीमाची 
रहेला अने कदाग्रहथी भरघुर छे, तै पोताना बचननी स्थापना फरे 
छे अने भभुना आप्र-सत्य चचनोने आ वतमान कावमा खुल्ले 
छोगे निडरपणे ओब्वे छे, शु कारण ते कह 3 --- 
केई निज दोपने गोपवा, 
रोपवा केइ सतकदरें, 


( १३५ ) 


धर्मनी देशना पालटे 
सत्य जाखे नहि मंदरे 


फोई तो पोताना प्रवादिकने विपे खेहना-विराधघनाना दो- 
चोने सतादया असत्य बोले 3, क्मके सत्य कद्दे तो पोतानी की- 
विनो नाश थाय, लोकर्मा तिससकाम्ने पात्र थाय; तेवा भयथी 
जुठु योछे छे, पण एक भूलने मादे मसगोपात अनेकरार तेज जुद्ध 
बोलदु पढे छे, पण ते विचारों कमवशाद्‌ भगवतनी माशीना जेम 
सत्य फ्दी शकतों नयी ( भगवहनी माश्षी ) महावीर स्वामि 
पत्ये अनेक 'वखत दीक्षा आपवा मोटे विनति करती हती, ज्यारे 
मगवत “ हजु योग्यवा नयी ? तेदो उत्तर आपता एकदा समये 
फोइए आलोयण पूछचे छते भगवते एक माखीनी हिंसा गादे जयरी 
आरोयण बढायी त्पारे ते भगवत्तनी पाशी पोत्ताना शुद्ध पूर्व करेला 
पापने माठे अति भयश्राव थर छती समवसरणमा वार पर्षदानी 
पच्चे आबी पोतानु पाप प्रगट करती हयी, ले हे प्रभो! हु पापीणी 
के जेणे मायाना केश प्रमाण अर्थात्‌ अनेक पति भोगव्या ते दुर्भा- 
गणिनी श्ली गति यशे अने वेनी शी आलोयणा (ढढ ) ? तेन 
चसते भगवते यु जेतुते सर्व पापयी ( म्पष्टएणे अति निंदा 
पूर्वक पाप परका"वायी) मुक्त ठे, अमे हये तु दीक्षाने योग्य थद छे 
त्यारे तेणे दीक्षा लड़ आत्मट्टिव क्चु, तेदी रीठे पोताना सुद्य पापने 
स्पष्ट प्रकाशवा से तो दूर रहो; पण गीताये सन्युख तेनु धायशित 


हेचु हे पुण दप्छर “5 कदीरी जोपीकीने सिए सम्फणा - 


( १३६ ) 


साध्वीए सशस्य पणे ज्ञानिने आ्रयश्विच पूछो पचास वर्ष पर्यत घौर 
तप कर्यों छता अनेक दुर्गतिओर्मा घणो का रखढी आखरे 
श्री पद्मनाम तीवैकरना समयमाँ निः्धस्य थई भोक्षे जशे त्पारे 
पोताना दुष््रतो आखा जीवित पयेव गोपवी अनेक असत्य बचनो 
बोछमार प्राणि पापीनी आछोयणा छीपा बगर केटछा भव पर्यतत 
भमशे ? बी कोइ पोताना मतरूपी रक्षनु कद रोपवाने अर्ये धमनो 
देशना पण उलट पुल्टपणे प्रकाशे छे, अरे! ते पिचारा भज्ञानिओो 
लेश मात्र सत्य वचन न बोले त्यारे वेनी शी गति? अने तेरी 
स्थिति होइमे वछी आगछ कहे छे जे-- 


बहु मुखे बोल एम सानब्ठी, 
नवि धरे लोक वि.श्वासरे, 
डुढता धर्म तेणे थया, 
अमर जीम कमलनी वासरे 


उपर सब छुदे जुद्े स्पठे असत्य उपदेश सामछीने छोफोनो 
विश्वास ( आस्था ) उठी जाय छे, अने भ्रमर जेम कमलनी वास 
सेवाने माठे एक फुलयी बीजे, पोजेथी भ्ीजे एम भगे छे तेम भा 
कल्किल्मा असत्यवादिदुगुरओना फदमा फुसायेल्ा प्राणीओो 
अमने अर्थ हुढे छे-भगे छे, पण सत्यधमे सदुवक्ता पच मदानतनां 
चोरी पूवा सुगुर बयर क्याथी पायी शके ? तेथी जैनलिंग-पेशने 
अग्रीकार करो ते मुनव ययातथ्य सत्य वचन भ्काशवा उद्यवतरत 


(१३७ ) 


थु अने कुमारपाछ महाराज ज्यारे एक भूलवशात्‌ सदेम असत्य 
बोलातु त्यारे आवेछादि तप करवा, ते तो अणुतत ( देशविरती ) 
चधारी होश्ने केटछा भवभीरु दृता, तो त़िविये जिविये असत्य न 
ोल्यानु नव ग्रहण करी उपर कहेला कोइ पण कारणोने अँगे 
हलाइल असत्य बोकाय तो केटलो सघ्तार बंधे ? तो पेवा भ्राव- 
कु पण हृष्टात लद सत्य प्रकाशवा पोतानी श्ुल सुधारवा ुनि- 
पणु धारण करी सत्य ग्रुनिषणु बतावबु युक्त ठे, तेमल श्रावके दिश्वा- 
सघाठ पम्मुख दोषों वर्जी न्‍्यायोपार्ित द्रव्य मेलवया सत्य बोलबु 
तथा उपरना रृष्ठात मुजव॒ सामान्य कारणोमा पण ऊूृदि असत्य 
चोलयु नहि तेने भाटे इंग्रेजीमां कहेवत ऊे, के--- 
5 9फ88) 6 फ्रयय थाते छएढथोें, 4: 6४९०. ! 


साचु बोल अने बी ते ( सत्य ) सदा बोल, 
सत्य वचनपर शास्रमा अनेक रष्टात छे तेनु भनन करवु 





न्रीज चत. 


जीजा त्त्मा शृत्यु पामेलाजु द्रव्य छेता नहि, ( फलिकालना 
मद्दिमा ) बडे आजकाल, अन्यायोपानित द्रव्य एकट़ करी स्पपर 
आत्माने मलिन फरनासप्राणिओ अनेक चोरीना पापाचरणो सेवी 
योताने ४ ४ दुबल पहोरे छे जेबा के व्यापार / 


हा 


( ११८ ) 


अ्रमुखर्मा रू टोल, कृटा माप, सास नरवा माछमां सेलमेछ; वस्त 
लइने पाछी आपवी गहि, एफना आठ दर गणा दाम फला, डंडा 
लेख लखवा, ठाच लेपी-देवी, घरायने रेतरपा, सारो माल 
बताप्री हतफों आपबो, चोराइ वस्तु लेबी, दाणचोरों फरयी, भ॑ 
कात ने आपबी, कोइ चीज शेठनी छायता या पोह कार्य पमुरो 
मोफलता चोरी फरवी, शथ चालापी फ्री भय दादी अस्यने 
ठगबु, खीसा फावखवा, दिसावया ठगय, भूमिपर पढेली प्रस्तु उपादी 
हेद्दी अने जेनी दोय तेने म आपता या जाहरमा ने मूकता पचावी' 
पाढवी, ताझु उघादी गाठ छोडी चोरी फरवी, र॑ल्पेनी मुसाफ 
रीमों लगेज टीकीट प्रमुखनी अनेक चोरो अने विश्वासधात विगेरें 
अनेक चोरीना भेदो छे ते भाचरत्रा, जे अति निंध 3, आलोझ 
तथा परलोफ्पा अति दु'खनु कारण छे तैयी तेब्रा अदृत्पो संबधा 
स्वरा फहेलु छे फू” विध्रिष प्रक्रारना उपाय अने छऊ प्रपच 
फरीने जे बीनाओोने ठगे छे ते महा मोहनो मित्र बनीने पोतेम 
स्वर्ग अने मोक्षना सुखयी ठगाय छे ? उपर रुखेला सईहिद करवा 
योग्य अद्ृल्यो-घोरीनो त्याग करवायी निर्वाह थाय नदि एम सम 
जवु नहि केपके निर्वाह तो पोताना पुण्य ने उधपथीम थाय के 

" दर क्त8%ए 38 ऐ॥8 9८३४४ फुलारफ ? प्रमाणिकशु त॑ उत्तम मार्म 
के, जेना 'उपर हेलाफ थेष्टीनु इशत विचाश्यानु के जे मथप् अन्पा- 
ययी व्यापार करता, पक बखत पुत्रनी बहुए बल्यु क सस्तरानी 
तमने असत्य व्यापार फावो योग्प नथी शेठे बद्य थु करीए आ 


( १३९ ) 


ससार एवोज ठे स्यारे वहए ऊयु जे व्यवहास्शुद्धि सब प्रकारना 
अथे साथन ऊरवा समये ठे, तो छ मास तमे न्‍्यायथी व्यापार करी 
जुओ, ते बात शेठे मान्य करी अने तेम करवावी ग्राहक्नी हृद्ध 
थई, माऊरू घणों सपय्रा लाग्यो अने उ मासिक हिसाव करयायी 
एफ पल प्रमाण (अठी तोला) सुबर्णनो छाभ ययो ते बात पुत्र 
बधुने कहेवायी तेणीए कब्यु के आ न्यायोपार्जित वित्तथी कोर पण 
प्रकारे हानि थायन नहि, ए बात सामछी शेठे अज्ञायय थड़ ते 
सोना उपर लोखढ णडाबीने तेनु एक शेर तोर्वानु काटल कर्यु, 
तेना उपर पोताना नामनी महोर-छाप मारीने दुकानमा तोऋवा 
माटे ते शेर राख्यो ते जेम तेम दुरानमा रखढ़तो पद्यो रहे वो 
पण तेने लइ जवानी कोइनो बुद्धि थर नहिं, पछी ए शेरनो परीक्षा 
मादे जेठे तेने एक नाना तकाय्रा नाखी ढीवो, बनवा झाठथी तैने 
एक मत्स्ये तेना पर चीकाश विगेरे होवाथी गछी छीघो अने थोडाज 
बखतमा ते मत्स्यने माछोए पऊडी तेने चीरता पेटमाथी शेरीओ 
नीफल्यो, तेना पर हेलाक शेठनुं नाम होवाथी ते शेठनी दुकाने पाछो 
आपी गयो आधो श्षेठने पूर्ण मतिति थड़ अने “सत्यताथीज बेपार 
चढावबो ?! एवो निश्रय क्यों तेम करवाथी अति लाभ थयो, 
मोटो श्रोमत बी राजमान्य थयो, उत्तम आवकना थत पाछनारो 
अने सर्व लोकोर्मा प्र याव ययो के आ मत्यज चेपार करे ठे तन 
इृष्टांत छह घणा लछोको सय वेपार करवाने आदरघत थया, अने 
वक्ती एयी पण एनी एटली वर्री अधिकता थड़ के ते हेलाऊ शेठनु 


(६ १४० ) 


जे फोह नाम दे तेशु चढाय तेयू विम्न दूर यइ जाय; एवो सर्व लोकने 
नि्णष ययो, जेम्ु नाम हनी छपी चाल देखाय झे समुद्रपा होढी 
-वहांण हाकनार खलासीओ हलेसा पाणीमा चलावता “ हेला- 
शाह हेलाशाह ? एवो ब्वब्द योले छे तेओ जेम थे शेठना प्रमाणिक 
पणाने प्रभावे मह्य समुद्र उछधी णाय छे, तेम जे भग्यों नीति न्याययी 
व्यापार नोकरी बगेरे करी मार्गानुसारीपणानों अथम झुण न्यायो- 
पार्जित वेमबनु सेवन करे ते अनुक्रमे सम्यवल, देशविरति अने सर्वे 


विरतिना अधिकारी यह ससाररूपी महयसमुद्रनों पार पामी तिर्वा- 
णपलने पामे छे 


आवकोए यायोपार्मित दव्ययी आजीविका करवनों खास 
रयाल राखबों जो१ए. वी मुनिभोए आ पिचारा सुरध कर्मादान 
प्रसुखना आरभमंय तथा अन्याय पूर्वक उब्य मेजबनारा आवकोने 
प्रथम तेज उपदेश अवार नवार आपवानी जरुर छे कैमके जेवा द्रव्यनो 
आहार वैबो ओडकार, तैमज तेवा अस्यायथी दवव्य प्रात फरी ते मुनि- 
आने आहार प्राणी (दानादि) बढोरापे त्यारे तेमगी पण मन शुद्धि 
क्यायी थाय ? अ पोअन्य फरन बजावबी युक्त छे पूर्वे पण साभ- 
छीय जीये के एक भ्रेष्टिर मदिर्माथी देवमे मुकेल सगधी चोखाने 
चतछे तैनाथी विशेष गुणा चोखा मूकी ते चोखानी खोर फरी एक 
मुनिने बहोराबबायों तैमने प्रसछ प्रमच भाव ययो तेनु कारण तपा- 
सता पूर्षीक्त अयाय मालुम पञ्यो, वाद ते झुनिने सबे आहार 
चमनादि करादी शुद्धिमां आण्या आ उपरथों अयाययी भाप्त 


( शृष्ट१ ) 


फरेरू द्रव्य आवऊोने तेमन झुनिओने पण ते अशुद्धवानु कारण 
होइ केट्ल अनयेकारक छे, तेयो प्रथमज न्यायोपार्जित द्ब्ययी 
आजीविफ़ा फरवानु दढह भ्यान राखबु, मुनिओ ए्ण स्ववर्तनमां 
करिवद्ध थइ निस्पृहपणे उपदेश आपवा उद्यववत थाय तो आ भक्ारे 
अनीति अने अन्याये प्राप्त कराती आजीविकरामावी श्रावकोने 
प्क्त करी शके क्‍्यारे एवो उत्तम सोनेरी अबसर आवबशे के 
रामचद्रजी, हरिभ्रद्र, विक्रम अने कुमारपाछ महाराजाना राज्यनी 


जेम न्याय वेभव सत्यता ममाणिकता प्रयुखनु साम्राज्य बर्तशे 
86 ॥006४, 96४) ६06 घपगी, 788४७ रण वरशपात्ााभ।ड 


( प्रामाणिकपणु भन्नो, सत्य वदो, अनीति त्यजो !) स्पारे कुमार- 
पाछ महाराननी जेम परमाईतपणानु सिरूद भाप्त थशे ) 


चतुर्थे ब्रत 


चतुर्थ त्तमा कुपारपाछ महाराजाएं धमं पाम्या पठी परण- 
बानु नियम क्यू चातुर्मासमा मन, वचन अने काया एम त्रण 
अकारे भील-अक्षचर्य पाठता, मनथी शरीक भागते छते क्षपणक 
( उपवास ) फरता, वचनथी भांगते छते आयबिछ फरता अने 
कायाथी भांगते उते एकाशन करता पर्रो प्रत्ये सहोदरसु विरुद 
धारण करता, भोप देवी विगेरे आठे राणीना भृत्यु वाद प्रधाना- 
दिफोए घणु कया छतां पण परणवाना नियमनों तेमणे भग क्यों 


६ १४२ ) 


नहि आरातजिक (आरति ) माटे साये राखया भोपलदेवी राणीनी 
सुयणनी मूर्ति फराबी श्रो गुस्महाराजे पासक्षेप पूर्वफ तेमने राजन 
पिंनु विस्दर आर्पु 


उपर भुनय्र छुमारपाक महाराजा चतुर्थ शतने प्रिषे जिविये 
सरत प्रतिज्ञा पूरक शियठनु प्रालन करता परस्ती तो पेमने सदा 
मा ऋन ठुल्पन हती ज्यार आज फाल परदारा रपट भनुप्यो 
ढेर ठेर खाननी जेम भटकता फरे 3े, तेथी खरेखर श्वान (कुतरो) 
जेम हाइकाने चुसता आनंद मानों लीये छे (पोताना मुखमा 
हाठकु छागवायी छोहि नीकछे छे तेने चाटे छे, पण तेथी जरा पण 
ठप्ति थदो नथी ) तेम पोतानी प्रीये श्क्तिनों नाश प्रत्यक्ष बबा 
उपरात अनेक महारोगने वश्च थवा पण मैथुनने रिप लीन यह जाय 
हे परद्धीनी इच्छा मनथी पण करनार रापणनी जेय नरक गति 
पामे छे स्थारे मद बचन अने कायाथी परद्धो गमन फरनारतु वो शु 
फेज सदारा सवोषी सुथावक सुदर्शन शेठनी पैयेताने सहशवार 
'बन्य ठे क जेने अभया राणीए अनेक परे अनुक्छ उपसी करता 
छता पण तंओ मनथी ड्िंचित्‌ डग्या नहि वो जबुस्वामिकेजेणे 
आठ कया साथे पाणि ग्रहण कर्या छा पण. जिपयने विपहुस्य 
समजी आठे सोने पण प्रतिबोधी आ6 पयक्े चारित्त अगीकारफर्यु 
सर्वधी भाथयेननक् श्री स्घूलिमद्र स्थामिनु चरित्र छे के जेणे को 
शैया चेव्याने त्यां बार वर्ष पर्व रधा छता पण चारित्र लाने वेज 
कोश्याने त्या चाहुर्पास रही पहरस भोजन करता, कोश्याना अनु> 


( १०३ ) 


कुल उपसर्ग प्रमुख छता फामराजानो पराजय फर्यो, शास्वने विषे 
अनेक दृष्टातों 3 वेनो थढो छड़ श्रावकोए वने वो सर्वेथा मेधुन- 
स्थाग उेवट सवदारा सतोपी अवश्य थबु जोइए तेमा पण परयुपणा 
'हिक उ अद्दाइओ, कस्याणकना दिवसो अने वार तिथिना दिवसने 
विषे सर्ववा मैथुननों त्याग करयो जोइए- वी उत्तम श्रावक तथा 
श्राविकाए आ ससारना प्रत्यक्ष पेराग्यननक नाव्कनों विचार फरी 
कामने उत्तेमफ, पसानुं पाणी करनार तथा उजागरायी शरीरने 
हानिकारक अने बखतनो गेरडपयोग करवायारा नाटक प्रमुखनों 
जवदप त्याग फरयो जोइए कारण के प्रायः घणा जनो नाटकों 
मन अने पचनथी परयञ्ञ यट महाकर्म बांचे छे, चतुर्य तत पात्याना 
इच्णफोए रसनेंद्रियने वरावर बज राखी णोइए पने त्यां तृधी 
अचित्त जल यापरउ, मादक पढायेयी दुर रहे, चछु इद्रिपने 
मर्मठनी जेम ज्यां त्या दीया न देतां वश्ध राखवी, चालता पण 
प्राय' नीची दृष्टिपूषल चाल्उ, नव पाडोनु स्वरूप समनी बराबर 
पाझ्वी, एकरांतमा परस्ती साथे तो ७ पण स्वयाता के ब्हेन साथे 
पण रहेचु नहि-यात करवी नहि, तवोठनो अवश्य त्याग कररे 
अने पूर्व ययेला मह्य शियक्दंत पुस्पोनां चरित्रो विचारी मनयी 
पण अव्नक्षनों त्याग बरयो, पच महात्रव धारक सुनिओ तथा सा- 
श्वीओए चतुर्थ ततना रक्षण माटे खास लक्ष राखवुं युक्त छे. 
झुनिए सा'वी तथा आविका प्रुखनों परिचय तया साध्यीओए 
उनि तथा ्रावक प्रमुखनो परिचय राखयो युक्त नयी नववराडोनु 


( १४४ ) 


बरोबर पालत करबु, णेजो आ महाशवद्भु खडन फरी जैन मतिनु 
लिंग धारण करी अनेक अनाचार सेवे ते महा पापी शासनती 
केबल हीलना कराये छे जो पोते अत पालवाने अध्षयर्थ थयों होय 
तो हेणे वेशने छोड़ी देबो युक्त छे, पूषे पण आद्रकुमार तथा नदी 
सेण झनिमे (भोगावल्ती कर्म अवश्य छत्ते ) तेबों प्रसतथ पढतां बेशने 
छोडी दीवो छे, केमके गभेदादी उपर हाथीनी अयाडी कदी 
शोभे नहिं. मनथी पण अम्क्ननों विचार या रहनेमिन्री णेम प४- 
तिबोध पामी विपययी विरमी लागेल दोपनु प्रायश्रिच अग्रोकार 
फरी शद यह चारिजनु पालन करबु णोड़ए, तेम नहि फरवा जे 
वेशधारीओ मश्यक्षपणे अनाचारतु सेवन करे ते महा कम बॉबी 
दुर्भविना दास ययाना, इुमारपाज्जा उतनी हततानु इृटात छड़' 
इइ्डे सान लाबी विपयथी बविरमबु युक्त छे 


जहा _>नाट...- 
पाचमु जत 


छ ऋड सुबर्ण मोर, आठ कोट रपा महोर, दश सो ( ह- 
जार) तोछा मोदी किंमतना मणिरत्नो विगेर, वत्रीक्र हणार मण 
थी, बनोश्च हजार मण वेछ, तण छाख मण चावछ तथा चणा,- 
जुवार अने मं आदिक धान्योना दरेकना पाँच छाख़ झुढा, घर- 
ड्ाट सभा वहाण गाडी पाल्खी इत्यादि, अग्यास्सो हस्तिओ, पे 
चास इलार रयो, अग्यार छाख घोडा, अद्ार छाख सुभटो एबी 


( १४७ ) 


रोदे सर्च सैन्यनों मेलाप हवो, दत्य दि. (आवक उपर झुजब कुमा- 
र॒पाञठ महाराजना १रिप्रहनु परिमाण जाणी जेम बने तेम अस्प 
परिग्रह राखयो केमके परिग्रह ते पापन्नु मूछ ठे, पुणिया आवकनी 
जेम सतोपइत्ति घारण करवी परिग्रदरूपी ग्रहथी सर जगत्‌ मायः 
ग्रसायैछ छे मुनिपणु धारण करी परिग्रह, धन कचन, स्री प्रुखने 
विपे मूर्छा धारण करे ठे, तेओ श्रावक्थी यवा दान पर्मथी भ्रष्ट 
थाय 3, तेवा वेश विड३क, छपटो, उत्र घारण करनार-फरावनार, 
पालखी मीयानाने विषे आरढ थनार, रेल पग्ुख वाहनमे विपे मु 
साफरी करी पोताने सत्यमार्गपालक क्हेवरावनार, पगमा घुट मीजों 
चाखदी प्रमुख घारण करनार, तवोल-पान चावनार, हाथों 
(फेशनेघल) सुझोभित छाक्टी छत्ती राखनार, रात्रि भोजन क- 
रनार, यतणिओ राखनार, निभ्र मागेना उलट पुलट प्रकाशक, 
सचित पाणी वापरनार, आरभादि करनार अने फरावनार, गादी 
तकीयाना मालिक, भक्ष्याभक्ष्य पेयापेषनो विचार नहि राखनार, 
पीछा कपडां पहेरवामात्रे संवेगी मनायनार, छोकोने ठगनार, देव 
द्रव्य ज्ञानद्रब्यनु मक्षण करनार, जिनमदिरनु उपरीपणु धरायनार, 
उपाश्रयना मालिऊ थइ वेसनार, पोवानी मानता-प्रूजा कराव 
नार, गुण नहि छता श्रीपूज्य, पन्‍्यास, आचार्य, उपाध्याय, भद्दा- 
रक, शैमुख पद्टी घारण करी फरनार, मंत्र जन दोरा घागा करनार, 


गृहस्थ अमुखने औषधादि आपनार-पतायनार, भविक्रमणादि क्लि- 
हि 


( १४६ ) 


थाथी बिश्ुस रहेनार, स्नान-दावण देह शुद्धि करनार, जातिकुछ 
अग्मुखयी आजीरिका चलावनार,मायाधारी,श्दृस्यना काये करनार« 
(इत्यादि) यत्ति नाम धरावे छे ते मोने उत्तरा'ययननी माँ पाप श्रपण 
कही बोलाव्या छे तेया अनेक कुंगुझओना फरमां अभिवेफी एवा 
अनेक श्रावक श्राविफा फसायेला जीवामा आये डे, तो तेवा परि- 
अद्नतथी सदा दूर रहेवु, तेओनु मुख पण जोबु अफ़ल्याणकारी छे, 
तैबा कुगुरभोने फोइ भ्क्रारे उत्तेनन आपबु नहिं सामाम्यपणे 
परिग्रह राखनार रत्नाकर पद्चोश्नीना कर्ता रत्नाकर सूरिने एफ 
आपके परिग्रहनु स्वरुप पूछतां गुरु महाराने घणु स्पष्टपणे स्वरुप 
समजाब्या छता घणा दियसो छुधी श्रावक्र कह जे परोब्र सम 
जातु नयी गुरु महाराजे विचायु के न समजवानु काइ पण गंभीर 
कारण होवु णोइए ते पायत पीताने विचारता समझायु थे हु मारी 
प्रासे परिग्रह धराबु छे तेयीन ते थ्रावत्त ए मकारे कहे छे एप 
भारी पोते सभे परिग्रह त्यागी निम्पद्दी पत्ती पीते दियसे पाठ 
उपर जेवामा महाराज विराजे 3 के हुस्तण श्रावक्रे भम्नपणे हस्त 
जोडी उ्यु के हे कृपानाथ! इवे हु यथाय स्व॒स्प समज्यो, एम कही 
पोते गुरु मदाराजनी स्तुति करी आ भ्रमाणे पूरे आवफों पण 
स्थिर करनार हवा, अने मुनिओ पण पोतानी भूल स्वीकारी स- 


“मर्मनु सेरन करवा तत्पर यता, परिग्रहपर भूर्छा राखनार धनिए 
धण परिग्रहनों त्याग सपेया करो उचित ऊे अने आ्रावक आवि- 


(१४७ ) 


“काए पण यथोचित परिमाण कररु मील, जीन, भेंस पमुख कर्मा- 
दानोना व्यापारों खरेखर दुर्ग तिनु कारण समनी न करवा, कलिका 
कमा तैनु अवक्बयतुज जाय छे, तो भवभीरुए विचार करयो.) 





छठछु चत 
वर्षाकाब्ठमा औ पादणना सीमाडानी बहार 
गन करवानो निपेघ हतो« 

कुमारपाछ महाराजनी जेम ऋष्ण वाम्तदेव पण चातुर्माधने 
विपे द्वारिकानी वाहार गमन करता नहिं, तेप श्रावक्रोए अवश्य 
करी उद्दा ततमे जिपे अति सश्षेप करो अढार देशनु सवेधिरि- 
पणु वरावनार छुमारपाछ अने तरण खड़ना पणी श्रीकृष्ण बासदेव 
जेबा अनेऊ प्रफारनी राजफीय खटपट होवा छता चातुर्पासने 
दिपे रेदी निररति मेझयता, आबी निदत्ति प्राप्त करीने पण सामा 
पिफ पौषध, पतिक्रमण, व्यार्यानश्रवण अने प्रभु भक्ति बगेरेमा 
तेओ भायः लीन रहेता वछी चातुर्मासने विषे वर्षाना कारणे 
लीलफुग बगेरे वनस्पति थवायी तया अनेक तरस जीव उत्पन्न थ- 
बायो भवभीरु आवके अवश्य दिशी परिणाम करवु जोइए चातु- 
मासने विपे छुमारपाऊ महाराजपर परसेन्य आवतां छतां पण 
०2 उतनु पालन क्यू हतु वल्ी पूर्व सिर श्रेष्टिस एण दिशी 
परिणामना नियमने अंगे पाठपोपगमन नामनुं अनश्षन करी अदे 


( हश्ट ) 


एक मासे केवलज्ञान प्राप्त करी सिद्धि पद मेलव्यु इत पण बतनो” 
भग क्यों नहि, वेनी जेम श्रावक लीवेडा ततनुं पाछन करबु णो- 
इए, शेपाकाछ तथा यायज्जीव माटे बने त्या सुधी दिशा परिमाण 
फरवु जोइए अनाये देशोमा जवाथी भ्राय' बुद्धिनी भ्रष्टता थवा 
पामे 3, भक्ष्याभष्ष्य पैयापेयनो विचार रहेतो नथी फैशन (मोज- 
शोखनी फीशीयारी) मां फसाइ जवाय छे, बहुधा इृद्रिओ काबुमा 
नहि रहेवाथी विपयी-लपटी वनी जाय डे भने वैना लीपे बेद- 
लाएऊ तो महद्या रोगोने वच्च पढी देशमा आवतां थोंडा अरसामा 
परलोक गमन करी जाय छे, अने अते काइ घर्मंसवल पामी शकवा 
नथी आये देशपणु महाधुण्य थोगे पामी शर्राय ठे पण जे आ्णि- 
ओ आजीविका मादे या क्मने वश थइ मोजशोख के मान पाननी 
खातर दुर देशोमां भ्रमण करी जीवित पायमालू करे छे, तेओोए 
बुमारपाछ महाराजनों धड़ो लेवो जोइएं, 





सातमु ब्रत 


बुमारपाक् महाराणने मद, मास, मध; माखण, बहू बीज, 
पांच जाठिना उदुवर फल, अभक्ष्प, अनतकाय, घेवर आदिकनों 
नियम इतो देव पासे नहि घरेछा बच्ध फल तथा आहार आदिकऊ- 
नो त्याग इतो, धर्या पछी चाकीनु वापरता, पक पान रुपि स- 
चित्त अने तेना पण एक दिवसमा आठ वीडा ख़पता, राभिए 


( १६० ) 


कराबवा पड़े छे, पैथी निर्दोष व्यापारथी आजीविका घलावबी 
युक्त छे, एकादशनादि यत ित्प करवा, पर्वने दिवसे तथा कल्या- 
णकादि अद्वाइना दिवसोने विपे मेथुननो अयध्य त्थाग करवो तथा 
बोजा पण आरभो ब्मवा, 





आउग्मु बत 


कुमारपाछ महाराजे साते व्यसननोी देशमाथी 
समुद्रमा फेक्या 


आवकोने सात व्यसननों अवश्य त्याग होश जोहुए, तेमन 
प+्यान-मनयु आहट दोहट चितवद्यु पापोपदेश-पापनों उपदेश 
विना स्वाये ऐवो, हिखप्रदान-जेनाथी हिंसा थाय तेवी चीजो 
बगर ग्यार्थे लेबी देवी (जेमद घटी, खाणीया, छरी, सुढीं, फोदाकी, 
कोश, अग्नि, दीवासदी, अनेक प्रकारना हथियार, अधिकरणो) 
प्रपादाचरण-भ्मादना आचरण एटले विक्था मंद प्रमुख फरबु 
ते उपर रुखेल चारे प्रकारनो त्याग फरवो जुगड़ रमबु नक्षि, 
डोड पण करदवी नहि, पश्च परी क्रीडा अर्थ पाजरे ने राख़वा, 
शेछी ४झुख जोघा नहि, नाटफ नाच घोडानी शरत्त अग्मस णोधा 
नहिं, पासी दे त्याणउु नहि,झाड वनस्पति घगर काम न तोडवां, 
गंणीफो चोपाट पासानी रमत प्रमुरूमो त्याग यरवो, दीआछी 
अरूख ध्सगे दारखानु फोटवु नहि, बादरा, भवाया, नठ, मदारी 


( १५१ ) 


ताबुत, हवन, अन्य देव देवलाना दर्शन, गखी, सरघस, मेला, 
बरघोढा, हाथो घोडाना युद्धों, रातिनी गमतो जेमके सगीत 
श्रवण, चापार्दीनी रीजल्समां जबु बगेरेनो त्याग करवो वेमके 
देथी अनर्थन का णो, बसतनो गेर व्यय, मिथ्यालनी उद्धि प- 
मस्त अनेक दोपी याय छे 


*5७५८८.. 
नवमुं ब्रत 


नब॒पा जतर्मा कुपारपाऊ भूपाजने बनने दखत सामायिक करबु 
तथा ते परते छत्ते श्री हेमचद्राचार्य बिना ब,जाओ साथे बोछ- 
बानो तैने त्याग हतो हा योगशास्धना चार प्रकाश तथा वीत 
राग स्तवना दीश प्रकाशनों पाठ करता 


आ कुम्परपाछ मद्दाराजनी जेप्र तथा पुणिया श्राउकनी पेम 
आदके सामायपने विपे ज्यारे ज्यारे अवकाश मे त्यारे त्यारै 
उद्यमी यबु जोइए, टेवट वे वखत प्रतिक्रमण, सामायक, अपध्य 
परवानों नियम होवो जोशए, आजश्वाल विषप्थाप्रा कछाऊना 
क्लाको नीक्छी जाय; प्रमाद निद्रा या नाटफ चेटरमा पहोरना 
पहोर चाल्या जाय पण फवत वे घटीना सामापिझनी फुरसद ने 
मे ते जीव नी होन पृष्याइ समजदी समझ ने प्िवेकी आवके 
अवध्य साम्रायिक करवानो खप बरदो जोदए यछी सापायिक्रमां 
यत्ता बन्ीश् दोपोने जाणी तेने वजंबा मोइए पण सामायिक्त छड़ 


( १८२ ) 


ये घड़ीनो कार जेप तेम पूर्ण करवो, या निद्रा लेदी, के नही 
परचुरण बातोमा बखत वाह्वो, या बाद विवरादनों जरातों कहाडी 
चर्चा उठायत्री ते युक्त नथी, झुभो के कुमारपाछ महाराज सामा” 
यकपा सुरुमहाज शिवाय अय साथे येलना पण नहि ते केटको 
अभ्यास करता तेम तेमनगो आदर-विवेक दर्शोवी आपे छे तो 
सामायिक अगिकार करो नित्य ज्ञानाभ्यास वधारबो, तत्यनी वातो 
सम्वों त्तथा समभाषमा व्तेचु 


दशमु हत 


दशमा पतमा चोमासाता रणसप्राय न क्रो गोझ्ननीना सुर 
सान आवबीे छते पूण नियमथी चलायमान यथा नहोंता 


आवके दशपात्नने विष चौद निपमनो अतिसशेत्र कजो 
ते दिवसे परतपान प्रहत्तिने अनुसारे उराश्यने विपे दश सामायक 
करा, अने ययाशक्ति उपवास एकासणु करवु, यमेभ्यानप्रा प्व- 
संदु, आ दक्ष बत मेथुनना स्यागी तथा राजे कापकाननों जेओने 
उपाधि सथी तेभोने सध्याथी लइ आतकाछ परयत चार 
यहोरनु देशावगाशिर ज्यार धारे त्यारे बनी शके तेबु छे उपा- 
अयनी जोगदाह छते स्एंन या स्वृशइने दिपे सथ्याये प्रतिझमण 
साथे चार पहोर या एक वे तण पहोर ( जेदी स्थिरता ) ना 
देशाबगापिकनी नियम करी बने तेटला सामायिक करवा» एक 


(१८३ ) 


या मे बखत प्रतिकृमण करवा. घाफीनों वखत सवरमावमां वेज 
धर्भफया सिवाय विऊथा तथा सांसारिक कार्य के खटपटनों त्याग 
करवो विपेरी आवक आ उतनी अपकाश मछे त्यारे लाभ छह 
शक तेबु छे तैथी तेनो जरुर सप ऊरो 





अग्यारमुं त्रत 


कुमारपाछ महाराज पीपयोपवास करते उते राजिए काउस्स 
वग ध्याने रहद्या इता, ते बख़ते पगे मफ़ोड़ों चोटरों, माणसों 
तैने उख्ेढया राग्या, परतु क्रोषयों ते चोंटीज रक्यों, ते बखते ते 
मंकोडो मरी जवानी शक्राथी पोताना पंगनी चामडी सहीत तेने 
दूर फर्यो, पारणाने दिवसे सघझा पोसातीओने भोजन करावता 


आवकोए आ महान मुफ़ोमल कुपारपाछ महाराजना उतनी 
इंहतानो विचार करवो के एक मंफ़ोडानी दया मांटे पोतानी पगमी 
चामडी उेदी नखादी, तेदा वीर पुस्पोनो बल्हारी छे, पोषधोप- 
चास प्यार ज्यारे बनी झके त्यारे त्थारे करी आत्माने धर्मनी पृष्टि 
“करवी युक्त छे. 


( १६५ ) 
वारमुं बत 


अतिथि सविभाग--द ख्री ए्वा साथर्मी आावकोना पही- 
सैर छास द्ब्यनों कर मूकी टीधो. 


सुनिमदहाराजने ( श्रथम तथा अतिम तीर्यफर महाराजना ) 
राज्यपिंड फल्‍्पे नहिं तेथी भरत चत्रयतिनी जेम इंमारपाछ महा- 
राजे सीढाता एवा अनेक साधर्मि बधुओनो उद्धार क्यो आबके 
बनी घके तो नित्य गुरु मझराजनी छती जोगवाहए अश्न, पान, 
ख़ादिम अने स्वादिमथी प्रतिछाभी पछी पोते भोजन फरबु उचित 
छे, छेवट पौषधोपबासने पारणे शुनिमहाराजने निमत्रणा करो दरेफ 
बस्तु वह्देरवा मादे विनति फरवी तेमांयी जे वस्तु सुनिमहाराजना 
सत्पाभने विप पढे, ते बरतुथी अतिथी सविभागने दिवसे एफाशन 
करे या यथाश्क्ति यीयासण प्रमुख करे, वर्तमान फाध्यमा सप्र पसन्‍ 
गोमां, या बारश परम करपामा, या मोजशोखमा, हजारो छासोना 
पाणी थाय ठे पण सीद्वाता पोताना स्वर्मी बधुने उचित सद्गाप 
फरवामा, के आजीपिकादिस्थी जोढपामा, घणी खामी जोवामाँ 
आये छे देवी रीते नोकारशी टोछी बगेरे जमाडी मारो रप्रीआा 
खचवामा आये छे ( नोकारशी स्वामीरत्तल कसा योग्य छे ) 
छता अनेक सीढाता आवक ब्गे जने श्राविफा वगेनी कफोड़ी 


(१५५ ) 


स्थितीनो झ्याल वाशुपर रहे छे- सीदाता वधुओनो उद्धार करवो 
ते उत्तम प्रकारनों स्वामीवत्सलज समजवो, केटलाक छज्जाबडे 
पोतानी मदस्थिती जाहेर न ऊरी शक तेवा अनेक श्रावक भ्राविका 
बारिकीथी तपास फरवामां आये तो मालम पड़े तेथी आ बावत 
लक्षमां लेगा योग्य छे, वढ्दी श्रावकना द्वार नित्य अभग (उघाडा) 
क्या 3े, वेमके वध वारणा होवाथी उत्तम पात्र एवा मुनिराज आवे 
तो ते पाछा बगे जाय, अने दुःखी मिल्क अपग बगर आगे ते 
निरात् थइने चासया जाय तेयी तीर्यंकर महाराजाए अनुकपादा- 
ननो निषेध कर्या नथी, तो स्व्रशक्ति अनुसार भीखारी बगर जे 
दयाने पात्र 3े, तेने दान आपबु अरे! दान आप तो दूर रहु 
पण अज्ञाववज्चात्‌ केटलीक बेला तेवा विचाराने गाझो देवामा आधे 
3 या हांकी काठवामा आये छे ते केटली मूखता।! देथी केंचा फर्मनो 
बंध पडे ? शक्ति होय तो आपवु अन्यथा मि7 बचने उत्तर आपयो 
पण अपशब्द बोल्वां या प्रहारादि करवा नहि ज्यार एक माणस 
गरीब मिघुक स्थितिमा मूकाय छे, त्पारे तेना दुःखनो झूयाल तेनेम 
आदी घके तेथी तो क्षुपायी के हृपाथी पीडित यह थारवार माग्या 
करे परेतु सज्जन पुरुष विचार करयो जोइए के हु आवबी निर्धन 
स्थित्रीमा होड़ तो केप करु ? तेथी सदा कुमछु हृदय राखई अमे 
दीन प्लीणने! पण उद्धार करवो, जे प्रुष श्रीमताइलो गे घरादी 


(१५६ ) 


दीनदुःखी जनोनो विरस्फार बरणे ते अयश्य परमवे अयम स्थिती 
आामशे लक्ष्मी जाज ठे ने काल नथी एवु धारी विक्रम, इमार- 
पाछ, वस्तुपाछ, तेमप्राठ प्रशुखनी जेम अमेक प्रफारना सतसायोवा 
लक्ष्मी वापरवों 


बी पण श्रीकृपारपाठ महाराजे श्रीह्॑मच्राचाये महाराजनी 
अर्मझ्ाव्यनी भुहुपति पढिछेहरार पार्मिकनी पाचन घोढा तथा बार 
गामनु अधिपतिषणु आप्यु, तथा सघव्णी सुहपति पढिलेहनाराओने 
कुसले पाचशो गामनु दान आप्युं एवी रीते विवेकीमा शिरोमणि 
सरखा ते छुपारपाछ राजाना थीजा पण अनेक प्रसारना पुण्य 
गार्गों हता, तेमाथी अ्हि ऊेटडाक छखी शक्राय ? एवी रीते उत्तम 
धर्मक्रीयाथी तेणे फक्त पोताना बारी वे भदो रहेवासप कार्य सिद्ध 
कु ( आवती उत्सर्प्पिणीमा पद्मनाम मद्वाराजना गणपर यह ते 
भपे सिद्धि पामशे ), तेमम् साथर्मीओने योग्य दान, मान, धर्मनी 
सहायता, फरोनु छोडडु, दु खीओना उद्धारादि तथा अढार वेशो- 


भा अमारी ( अहिंसा) प्रववैनादिकथी तेनो परोपकार प्रगटण 
देखाय छे. 


अत कुमारपाछू मद्दाराजना सम्यकूत्य शूल वाखतादिकन 
किवित्‌ घणेन फर्चु छे तेनो देह मात्र एज छे जे अद्वार देशनुं राज्य 


( १८७ ) 


पाछता छत्तां पण आवरनाँ उतने विष तेओश्ी केटले दरज्जे गया 
3 के जेनु अनुवरण करच ते तो दर रद्यु पण तेनी भावना विचारी 
आपणे केटला वधापछात छीए अने हजु आपणे सेटछा प्रयासनी 
जरर ठे, तेवी शुभ भावना प्राप्त करा निमित्ते प्रसगोपात आ विपय 
उम्ेयों छे आणद्‌ कामदैयादिक श्रावरको के जेनी स्वय महावीर स्वामिए 
पशसा करी के, वठी जेओए श्रावऊ़नी पड़िमा वहन करी के जे 
पढिमाने विषे निख्रथ आहार लेयो पडे ऊे ते उत्सग मार्य समजयो, 
जो ते पण न करी शके तो वाबीश अभक्ष्य अनतकायनों तो 
जरर स्याम परे अन्ने लक्षमां राख जोरए के अभक्ष्यादिनों अ- 
सुक्र नियम क्‍यों, तेथी सतोष पामवानों नथी पण आणद, काम- 
देव, तथा कुमारपाछ, महाराज बगेरेनी जेम आवकना द्वादशप्रत 
अगीकार फरी अनुक्रमे पचमहात्रतनी भाप्ति माटे उद्यम करवो युक्त 
छे शास्रफार महाराज भयम तो सर्वविरतिपणानोन उपदेश करे 
छे पण ज्यारे श्रावक असमये तथा उत्साह रहित णणाय 3 त्पारे 
पछी देशविर॒ति प्रसुखनो उपदेश आपे छे. 


वा क--पृष्ट ९४ नी २१मी कलममां शेरटीनों रस वे घटी 
पछी अचित्त छे एम हुरग्ु,3, पण तेनो काछ जणाव्यों नयी, तो*२- 


( शष्८ / 


श्री सघुप्रवचनसारोद्धारमा तेनो फाक थे पदोरनो कद्देलो छे, ते 
पी अभक्ष्य छे आ पायत सफुट करवान्ु कारण ए छे के-बचरसी 


तपने पारणे केटलाफ़ अज ण लोकों आबो कफाछातीत रस वापरे 
ह तो तैेमणे उपयोग राखप्रा मरर छे, 
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